





श्रीगणेशायनप्: 


॥ नारदीय शिक्षा भाषा टीका समेत ॥ 


“% भूमिका, ई#- 


" मल आर 
सव॑ शक्तिमान्‌ इंश्वरने सृष्टि स्व॒रके बलसे ही रची है. कारण 
ज़गतूम यह बात प्रसिद्ध है कि जब परमेश्वरकी संसार रचनेकीं 
इच्छा हुईं तब उसने आपने नाभिकमलसे चतुमुख ब्रह्माको उत्पन्न 
किया और उसे आज्ञा दी कि हे ब्ह्मन अब तुम सृष्टि निर्माण 
करो, इस बातको सुनकर ब्रह्माज़ी बोकेकी मुझे ज्ञान नहीं है बिना. 
ज्ञान कोई भी कुछ कर नहीं सक्ता. तब अनंत शक्तिमान्‌ नारायण- 
ने उसे बेद पढाया उसके द्वारा ब्रह्माजी सृष्टि रचने छगे. वेद 
धान अथयुक्त शह्म समूह. शह्॒का मूछ स्वर है बिना स्वरके 


श्‌ . नारदाय | शक्षां 


सहायता शह अथवा बण प्रगट होतेही नहीं. इस लिए जसा 
सष्टिका आदिकारण विश्वेभर परमात्य है वेसा ही संपूर्ण शह्- 
का आदिकारण स्वर ही है. दुसरा आगे लिखे हुए महादेव और 
पारवतीजाके संवादसे यह बात स्पष्टही होती है की स्वर इंश्वर रुप 
ही है. सो यह- देव्युवाच- कथे ब्रह्माण्डमुत्पन्न कंथे वा परि 
वत्तते कथ विलीयते देव वद ब्रह्माण्डनिणयम्‌ ।| महादव 
उबाच- शणुत्य॑ कथित देवि देहस्थ ज्ञानमुत्तमम्‌ येन -विज्ञात- 
मात्रिण सवेज्षत्व प्रतायते ॥ १॥ स्वर वदाश शासाण सर 
गान्धवेघुत्तमम्‌ । स्व॒रेंच खबे त्रलोक्य स्व॒रमात्म स्वरूपकम्‌ 
ब्रह्माण्ड पिंड खण्ठाद्याः स्वरेणंव हि मि।१ता:। खष्टिसंहार- 
कंत्तोच स्वर) साक्षान्महेश्वर। ।।३१॥॥ स्वग्ज्ञानाथपर 'शुद्य 
स्व॒रशञानात्परं धनम्‌ स्व॒रज्ञानात्यर॑ ब्वाने नवा ६४ नवाथुतम्‌। 
इनका भावाथ यह, है ,कि. पावतीजीने महादंबजीस अश्माण्डाप्तत्ति- 
विषयक जब प्रश्न किया तब महादेव बोले कि है पावती-- अनन्त 
कोटि ब्रह्माएड ओर शरीर पिण्डादि जितने काय है वे सन्न स्वर- 
से ही बनते है इसी तरह वेदशासत्र गान्धव ओर त्रैंलोक्य इत्यादि 
स्वरसे ही निर्मित है. अधिक क्‍या कहे स्वर मेरा ही स्वरुप हैं 
स्व॒र ज्ञानसे परे गुल्यं और घन तंथा ज्ञान आजतक मेने कभी 
देखा न सुना और भंविष्यम इससे अधिकंतर कोई न होगा इत्यादि. 
वह स्वरका ठीक टॉक ज्ञान बिना शास्त्रके हो नहि'संक्ते। 
कोईभी वस्तुका निः सम्देह “ज्ञान शाखसे ही होता है... शिक्षाका 
तलब शाख्रही ह४ शिक्षयते इंते शिक्षा यान जा सिखलाता 
है. शाखका अथ भी यहीं. है आय 


नाोरदीय शिक्षा: है. 


सब साधारणाकोी यह विदित होगा कि अरपुत्र नारदका 
गमन इस स्वरके बरसे ही त्रिकोकम होता था. एसा स्वरका मं- 
हात्म्य है. यद्यपि बहोतसी विद्याएं है तथापि वे संब एकदेशी है 
यह: विद्या ते सब देशी है. क्यों की, भाषा देश भेदसे भिन्न 
होती है. परंतु सप्तत्वर सब देशाम समान रहते है. प्रायः कई एक 
गायनवार्ोका यह कथन है कि स्व॒रज्ञान तो गुरू गम्य है उसके 
_ लिए शाख्र पढने का कुछ भी उपयोग नहीं वह उनका कहना 
ठीक. नहीं, क्यौंकी, जो छोग किसी विद्याके विद्वान्‌ कहाते है वे 
विनाशाखके विद्वत्ताका अनुभव कर नहीं सक्ते. इस लिए विद्या- 
_ ऑमेंप्रवीणता उनको शाख्द्वारा ही करनी चाहीए. यद्यपि किर्स 
“किसी स्थलूम शाखसे व्यवहार विरुद्ध दखा जाता है तो भी 

. सवथा शास्त्र त्याज्य नहीं हो सक्ता. शाख; विद्याको थोडेह्दी परिश्रम - 
से हासिल कराता है. दूसरा झाखके निर्माण करनेवाले सुनिगण 
सब त्रिकालज्ञ थे वे भूतमविष्य बतेमान इन तीनोकालके वाताकों 
यथाथे समझतेथे तब शाखकार और, अवोरचीन गायक गणोंकी 


तुलना कदापि होनही सक्ती. “शाख्रादूदिबेलीयसी” यह न्याय 


..ययाप लाक व्यवहारक ब्राबह्यका हृढ करताह तथापष इस वचनस 


'स्वत्र शाखको दुबलता मानी नहीं जाती. एकदो स्थानेंमें व्यवहार 
“बलवान होताहै. यदि सवेत्र मानाजाय तो शास्रको वय्यर्थहि हो 
'जायगा. आधुनिक - गायक जनतो उच्छुखलके सामान शात्रका 
“अनांदरही -करते है. जब कही २ शास्त्र विरुद्ध व्यवहार दृष्ट होय 
/चंहाँपर व्यवद्धारकी- अन्घपरंपरा समझ कर कझ्क्तक्नो-शादर करना 
-सवेथा उचित होगा " 


छः नारदीय शिक्षा: 


भागवत प्रथम स्कन्धके षष्ठ अध्याय जो व्यासमुनि और 
नारदका संवाद है उस्स “स रेगम पथ ते” ये स्वरको 
अनादिल स्पष्ट ही होता है. और उस्के ३३ वे छोकमें श्रीम- 
गवान्‌ महाबिष्णुनें मुझ्की यह वीणा दिया और स्वर अश्नका 
उपदेश किया, उन स्वरोको भे गाता हुआ और इस “देवदत” 
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नामके वाणाको बजाता हुज्जा इंश्वरका प्राणरूप होनेत त्रिलोकम अमण्‌ 
करता हुं यह लिखा है सो छके यह है. ।द्वदत्ताधिपां वीणा स्वर 
ब्रह्म विभूषितास्‌ मूछेयित्वा हरिकथा सायमानथराम्यहम्‌ | 
शाप्त्रकार जो बाते आपने निर्मित किए हुए छक या सूत्रम 
लिखते है वे सब यताथही मानना चाहिए उस्में अन्यक्े प्रामाण्य 
की कुछभी अपेक्षा करनी नहि चाहिए. अब यह ग्रन्थ नारदीय 
शिक्षा है इस लिए इसमें कहे हुए वचनमे प्रमाण बे ही हैं 
इससे अधिक प्रमाण की अपेक्षा न करनी यह पाठक गणोंकों 
निवेदन करते है द 
. यद्यपि हमका प्रथम “ संगति रत्नाकरादे ” अन्धका भाषा- 
स्तर करना उचित था क्योंकि उसमे राग ताल नृत्यादिकोंका 
स्पष्ट व्याख्यान दिखाया है, ओर लोगोंको भी इसी की अपेक्षा 
बहोत रहती है तथापि इस शिक्षाम संज्ञा स्वरुपका वणन होनेसे 
बना सज्ञा सज्ञका ज्ञान होना अशक्य समझ हम शिक्षाके भाषा- 
न्तरक कायम प्रथम पतृत्त हुए इसस इसका पाठकंगणोने अना- 
दर करना न चाहिए “ नारदीय शिक्षा ” यह गायन शाखत्रका 


_भादुभ अन्थ हैं. ओर इसमे पट्जादि स्व॒रोंके रक्ष॑ण तथा गायकों- 


नारदीय शिक्षा, हि 


के गुणाक्रा ओर दोषोका वर्णन किया है. इस लिये इस अन्थके 
पढनेसे गानेवालोकी जापनेम रहनेबार शु्णोका और दोषोका 
ज्ञान स्पष्ट होकर वे उन दोषोंसे मुक्त होनेका यत्न करेंगे, और 
वे छोकोपवादसे निवृत्त होते हुए सन्मामकों प्राप्त होंगे. इससे इस 
शिक्षाका उपयोग गायकरगर्णोको अत्यन्त होगा 

. प्रार्थना है की- उपर लिखी हुईं बातको पढ़कर, हमारे 
पाठक वग, जो की गायन विद्याको नहीं जानते किंतु केवल 
श्रवण की अपेक्षा रखते है, वे इस शिक्षाकी निरुपयुक्त न समझे 
कारण यह छोगोंका कथन है कि गायनके गुण और दोष, और 
वह गायन अच्छा या बुरा इत्यादि जाननेकी शक्ति गाने वाढो- 
को ही होती है, ओर गायन न करनेवार्णेकी अच्छा बुरा कहने- 
का अधिकार तक नहीं है. इत्यादि ऋुटीकों हमारे यह शिक्षाका 
अध्ययन ( पठन ) मिटाता है क्योंकी शिक्षा पढनेसे पाठक 
वगकी गाय॑नोंके गुणोंका और दोषाका पूछे ज्ञान होता है 
जब की उन्होंकी गायन गुण दोष ज्ञात हां जायेंगे तब गायकके 
गुण दोष सहजम ही उन्होंके ध्योनर्म आकर अच्छे बुरक 
चुनाव करने की शक्ती उत्पन्न होगी. उससे ” सब धान बावीस 
पसेरी ,, इत्यादि कहावटके दोषसे वे मुक्त होकर गुणीजना- 
का हीं आदर करनेम॑ उन्होंकी प्रद्ाति होगी. आर इस प्रवृतीः 
कारण संगीत विद्याकोभी उत्तेनन साहजिक होकर हमारी 
प्राचीन संगीतशाख्लीय विद्या जो आजकल छप्तप्राथ होरहीहे 
उसको प्रगट करनेका महतूअय उन्हांकी प्राप्त होगा 


हु .. नारदीय शिक्षा. 


अब हमारे सब सज्जन पाठकंगणोंसे सबिनय यह निवेदन है 
कि वे राजहंस पक्षके समान दोषोंकों ग्रहण न करते हुए गुणाकी ही 
ग्रहण करे और आपने २ व्यवहारकालूमेसे कुछकाल इस प्रा- 
चीन गन्थके भाषान्तरके पठनम- खचकर कतोक्के उत्साहकों बढवे. 

गायन विद्याका महत्व कितना है ओर उस विद्याका पढनेका 
अधिकार कोन २ जातीके मनुष्योकी होना चाहिये इत्यादि वि- 
चार भी आजकलके लोगों को विदित नहीं है ऐसा हमारा ख्याड 
है कारण च्यार वेद च्यार उपवेद छ शास्त्र आर अठरद्या पुराण, 
इन सब विद्याओंका प्रचार शास्त्रके मयांदासे ओर गुरुपरम्परासे 
चला आता है. और गायनका शास्त्रीय पठन किप्ती देश- 
में कुछ भी मालुम नहीं होता संपूर्ण शास्त्रोके आर वेवादि विद्यार्ओके 
बड़े २ पाठाहुय काडिज वगेरह नियुक्त है और उन्होंकों देश २ 
के राजाओंकी सहायता भी देखने में आती है, ओर इस संगीत 
विद्याका पाठाठ्य तथा संगीत शास्त्रीय विद्याका पठन पाठन 
देशसे तो क्या परन्तु जगतत्ने ही उठा है ऐसा मारूम 
हांता हैं. साचारण रातीसे देखा तो इस विद्याम बडा भारी 
यह गुण ह कि आबाल्वृद्ध जन इसके सुनने की अपेक्षा करते 
है. नादसे सपे व्याप्रादि दुष्ट श्राणि भी मोहित होकर आपनी 
दुष्टताको छोड देते है. जनावर तक मोहमे फसते हैं फिर 
 मनुष्याकी क्‍या कथा.--इस विद्यार्में जो गुण हैं उसके उपर 
एक प्राचीन कवीका छोक भी है. सो यह- “ सद्य: फलति 
गांधारी मासमेक॑ पुराणिकः। काढेन फरूति हन्दों ज्योतिवेद् 


थ् 


नारदाय शिक्षा, ७ 


नेरन्तरत्‌म ॥-श्रीमहादंवजी रात्रान्देन गायनम ओर त्ृत्यमें 
छब्ध होकर इसीके आधार से जगत्‌का संहार करते है सामवेद- 
के गायनसे रावणन इंश्वरको प्रसन्न किया था . ऐसी कथा है. 
सम्पूण विद्याअका आदिम पठि शारदा सो भी वीणा हस्तमें 
घारण कर सदंव गायन करंता हू इत्यांद बहात से श्रष्ठ २ गुण 
हस संगीत विद्याम है 


अब हमको अधिकारी कहनेका यह प्रसंग आया कि “ प्रयो- 
जनमनुद्िश्य मन्दोषपे न प्रवेत्तत ” एसा न्याय है इसका अथ 
यह है कि मनुष्य मात्र की किसी कायमें प्रवृति विना प्रयोजन 
नहों होती. इसके अनुसार यह विद्या बिना प्रयोजन हम लोगोने 
क्यों कर पढनी -चाहीये; ऐसा मनमें धारण कर उन्होंका उत्साह 
भग हुआ हैं द 


[8 


दुसरा-- आजकल छोगोंको यह ख्याल है की यह संगीत 
विद्याके जानने वाले प्रायः कत्थक वेश्या इत्यादि होते है इस लिए 
इस संगीत विद्याका अधिक्रार नाच कुछोत्पन्न जनोंको ही है. ओर 
उत्तम कुलके जनोंको तो केवछ अरवणमात्रका अधिकार है. 
यह उन्हांकी बडी गलती समझनी चाहिये. कारण गांधवे विद्या 
यह एक उपवेद है; ओर इसका पठन पाठनादि अधिकार द्विज- 
को है. द्विज याने ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य “ त्रयो व्णा द्विजातयः ” 
गांधव विद्या यह वेद है वेदके पढनेका अधिकार द्विजातीकों है 
यह बात आपामर प्रसिद्ध है. इसमे प्रमाण नाचे लिखते है. यह 


छः . नारदाबाशक्षा 


. महा भागवतर्म तृतीय स्कन्ध अध्याय द्वादश (१२) रेद 
३७--२८ झछोकके विदुर मेत्रयके संवादसे स्पष्ट हाता हैं. दिंदुर 
उवाच “ सब पिश्वस्जामीशो वदादीनझुखतो5रछूजत्‌ ॥यद् 
धेनासूजदेव तन्मे ब्रृहि तपेघन | ३६॥ सेत्रयउबाच । कु 
ग्यजः सामाथवोख्यान्‌ वेदान पूवोदिमिछुख/ | शाखामे- 
ज्यां स्तृतिस्तोमप्रायश्रितं व्यधात्कमात्‌ | ३७ आयुर्वेद पन्ु- 
बेंद गान्धव वेदबात्मन। । स्थापत्यंचांसजद्भद ऋ्रमात्वाद 
मिम्नुखं/ ३८ भावाथे- संष्ठी निमोण कतो बल्लाजान क्या दया 
रचा इत्यादि प्रश्न विदुरने मेत्रेयसे पूछा मेत्रेय बोले का- ब््मा- 
को चार मुख, वे पूर्व दक्षिण, पश्चिम और उत्तर इस कंमसे हैं 
उन्होंते ऋग्यजुः सामाथवें ऐसे & वेद निकृके ओर उन च्यारा 
बदोंसे च्यार उपवेद निकले सो इस क्रमसे १ आयुर्वेद, २ 
धनुवेद, ३ गांधवे वेद ओर चतुथ ४ स्थापत्य, वेच, अख, गायन, 
कृलाशाख, अहबंधन, इत्यादि. 
: भवदीय 
पंडित दत्रात्रेय शादी 
: व्याकरणोपाध्याय महाराष्ट्दरेश निवासी 
सम्पादक--संगीतामस्रत प्रवाहके. 





श्रीगुरुभ्यो नमः हा 


॥ नारदीय शिक्षा भाषा टीका समेत ॥ 


डे 


#ण0घ७ज> 5 5छ 0: ४2 ४5: 0... ता 





तस्य गीतस्य माहात्म्यं के प्रशंसितुमीशते। . * 
धएमोथेकाममोक्षाणामिदमेवेकसाधनस || 
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अथातः स्वरशासत्राणां स्वेषां वेद निश्यम्‌ | 
इच्चनीच विशेषाद्धि स्व॒रान्यस्व प्व॒तेते। ! 


न्‍ ... नारदीय शिक्षा: 
जहीके सुमिरन ध्यानतें बनत सकल शुभकाज | 
प्रो गणेश वाणी सहित बाद दीजिए आज। 
अथ यान सामवेदके पठन कालम उदात्त अनुद्ाात्त स्वरित 
स्व॒राका यथाथ ज्ञान हमने कहा हुआ शिप्रतासे जानो एसे श्री 
नारंदमुनि आपने शिषप्यवगंसे -कहते- है... यद्यपि स्वरोका मूल 
उ>कार एक हि है तथावि वह. उध्वे, मध्य, अधःस्थानके उपा- 
धियोंसे उदात्तादि अनेक भदोंकों प्राप्त होता है. इस कारण अ- 
नेक स्वर कहाते है: ओर इन तीन स्वरोंसे ही पड़जादि भेद 
होते है. जेसे- 
४ उदात्ते निषादगान्धाराबनुदास ऋषभधंवतों । 
स्व रितप्रभवाह्येते पदजयध्यमपश्चमा। |! 
इसका अथ-जो स्वर ऊध्व स्थानमें उत्पन्न होता है वह उदात्त 
कहाता है और वह निषाद और गान्धार इन दो स्वरेसे युक्त 
है, अध स्थान जो उत्यन्न है, उसे अनुद्ात्त कहते है और 
वह ऋषम और थेवत इन दो स्वरोसे युक्त है. इसी रीतीसे जो 
व्य स्थानसे उत्पन्न है वह खरित कहांता है और वह पषडूज 
मध्यम ओर पद्चम इन तीन स्वरोसे युक्त है..। १ 
आर्चेक गाथिक॑ चव सामिकच स्वरांतरम्‌ | 


कतान्त स्वसजास्राणां मयाक्तव्य ।वशषत; । २ 


क्र 6 


नारदीय शिक्षा: $ 


ऋग्वेदर्म यजुर्वेदम और सामवेदमें भिन्न मिन्न स्वर होते 

उन्होंका ज्ञान, ऋग्यजुःसामगत जो कंण्ठ हम्त अंगुल्यादि- 
कोसे प्रदर्शित मागे उससे होता है. इस मिन्नताको वेदिकर छोक 
स्पष्ट दखलात हूं. । २ 

' एकान्तरःखरों हयूक्षु गाथासु अआन्तर/स्वरः । 
 सामसु ज्यनतरं विद्यादितावतखरतोन्तरम । ३ 

एक खरसे व्यवहित ऋग्वेद और स्वरद्दयसे व्यवहित यजु- 
चेंद और उ्यन्तर यानि तीन स्व॒रोंसे व्यवहित सामबेद होता हैं. 
ये ऋगेदादिकों के लक्षण है. उपर कहे हुए लक्षणोसे विरहीत 
मंत्रका उच्चारण करनेवाल्ा प्रायश्वित्ती होते है. इसमें यह नीचे 
लिखी हुई क्षति प्रमाण हें.। ३ 


(६९४ 


& ये कमाणे नानइस वदेदिते आते; । 


कक 


श्रुतिका अथ यह है-जिस स्वरमे जो मन्सत्रोच्चार कहा है उसे 
यदि अम्य खरमे' किया जाय तो बोलनेवाछा अनुतवादी कहाता 


५ 


है और वह प्रत्यवाय याने प्रायश्रित्तका भागी होता है. । ३. 


ऋकसामयजुरड्गाने ये यहाषु प्रयुब्नत | 
आजेज्ञानाद्ध शास्त्राणा तेषा भवाते विखर) । ७. 
ऋग्वदादक्ाक अजह् यान अजवयब जा स्वर हु. तथा यज्ञक 
मन्त्रम जिन स्व॒रोंका उआरण याज्ञिक ठोक करते है, वे स्वर 
खक ज्ञानसेही ठीक ठीक बोले जाते है. जिनको इस -शाखंकीो 


“ . नारदीय शिक्षा; 


परिज्ञान नही है; ऐसे छोग इन स्व॒रोंका यथार्थ उच्चारण कर 


नहां सकते. जिस स्वरका उच्चारण यथाथ नहीं हुआ वह विं- 
रवर कहाता है. । 9 क्‍ 
मन्त्रोहीनःस्वरतों वणतो वा विथ्या अयुक्तो न तमर्थमाह ! 
सवाखनज।ः यजमान  हनास्त यथन्द्र शत्र: स्व॒स्ता पराधातू।| ५ 
स्वरास और वणास बिराहेत जा मन्त्र, ओर मिथ्या प्रयक्त 
. यान यथाचिेत स्थलूम न पदाहुआ निप्फल होता है. और वाणीरूप 
बज हाकर यजमानका हानि करता है. जैसे “स्वाहेन्द्र शत्रवध॑स्व,, 
यह मन्त्र प्रयोक्ताकेहि नाशमें कारण हुआ. इहांपर ऐसी कथा हू 
कि, पूव कालम वृत्रासुर नामक एक देत्थने इन्द्रपदकी इच्छासे 
यहा आरम्भ किया था, आर उस यजशम वह “स्वाहंद्रशत्रुवंध- 
स्व इस मन्त्रस हाम करता था. मन्त्र जो इम्द्रशत्र पद है वह' 
समस्त ( मिला हुआ ) हैं. उस पदक स्व॒र वश्से दो अथ होते है. 
त्रु शह्का अथ शासन कतो ऐसा होता है. कारण शत्र शहनें 
/ शद्‌ ”” यह घातु है ओर उससे कतृवाचक्र “ उ * अत्यय और 
बातुका रफका आगम हुआ है धातुका अथे प्रकरणसे यद्वां पर 
शासन करना यह है. इन्द्रशत्रु शह्ठम षष्टीतत्पुरुष और बहुत्रीहि' 
ऐसे दो समास होते है. पश्ठीतल्युरुपमें “ इन्द्रस्य शत्रु ” और 
 बहओहि समासभे “ इन्द्रःशत्रुय॑त्थ ” ऐसा इन्द्रश तूस पदका 





..विग्नह हाता है. प्रथम घिग्रहका अथ्‌ इख्द्रका शत्रु याने शासन 


केतो यह हूं, द्वितीय विग्रहदका अथ इन्द्र ही है शत्रु याने शा 
गत करता जिरका यह हूं. अब प्रथम अथृसे शासन कत्तुत्व बृत्राः 


सरंको आता है और द्वितीय अर्थसे इंद्रको आता है. यज्ञ होम 
के समय उसने इंद्रपंदके इकार का उच्चारण अनुदाच-स्वरसे किया 
“बहुब्नीहो प्रकृत्या पूर्वपदम! इस: सूत्रस: बहुबीही समासम 
पूबंपद प्रकृति स्व॒र होता है और-तत्पुरुषमं अन्त उदाच होता 
है, याने शत्रु शब्डका उकार. उदात्त रहता हैं. अब बहुजीहि .स- 
मासमे स्व॒रके बदलनेसे .शासन कतृत्व इन्द्रको हुआ उस्से यज्ञ 
कत्ताकाहीनाश हुजा,....... ह 
” . जिस परुषकों झास्त्रका यथाथे ज्ञान नहीं है, वह मंत्रेके 
 वर्णोका ओर स्वरोंका यथार्थ उच्चारण कर नंही सक्ता इस्से वह 
. भत्र. उसके .नाशम कारण होता है. इस लिये: शास्त्रकां ज्ञान 
.अत्यावश्यक है. । ५. 
प्रहीणः स्वस्वणा भ्योँ यो बिमनन्‍त्रेः प्रय॒ज्यते । 
ज्ञपु यजमानस्य रुषत्यायु: प्रजां पशून ।८ 
... पूवे हछोकम विस्वरका उच्चारण करनें वॉलाका नाश - प्रदर्शित 
: किया अंब इस छोकमे दंक्षिणा दानसे नियेक्त पुरीहितने अंयेथॉर्थ 
_स्वरवणेसे किया हुआ मंत्र का प्रयोग भी “यजंमानके आंयुष्य 
: पुत्रादि और पशु आंदियोके विधातमे कारंणः होता- है. इत्यादि 
: भावार्थ है: इससे यह स्पष्ट होतां दे कि मंत्रके प्रयोग करनेवाजऊ 
को भी शास्त्रके ज्ञानं की आवश्यकता है;.इसे छिये यशकांबम 
: नियक्ते ऋत्विजात्कि भी योग्य होने चाहिए. | ् 
5. » वराकण्ठ: शिरश्वव स्थानाने ज्रीर्णिं वास्ययें:। 
सबनास्याहुरेताने ज्सामवाप भतोस्तरुप, 9 बक 





<.... नरोँय शिक्षा: 


एक स्व॒रके उच्च, नीच, ओर मध्यस्थलके उपाधिसे तीन भेद 
कहे और उन तीन मभेंदासे पड़जादि संप्तस्वरोकी उप्तत्ती भी कही 
अब उनके स्थान और कालका वर्णन करते है 


वाणी ४ प्रकारकी होती है. जेसे--परा, पह्यन्ती, मध्यमा 
और वैखरी. उनमें परावाणी विन्दुरुप है. जिसका स्थान नाभिकमल 


है, और बह युक्त योगी गंम्प है युक्त याने जिनको जगतके वि. 


_घोंका भान सवदेव हुआ करता है. दूसरी पश्यन्ती उसको यु 
ब्जान जानते है युब्जान याने जिनको विचार करनेपर ज्ञान होता 
है. जिसका स्थान नाभिसे हृदय देशतक जो भाग यह है. अं 
यह क्रियारूप है, तीसरी मध्यमा, बह अथेरूप हैं. याने मनुष्य- 
मात्र, बालनेके पूवंकालम हृदय देश अथेयुक्त शह्नोंका विचार 
करता है. उन शद्ढोमें वर्ण नही रहते क्‍यों कि वर्णका उच्चारण 
' कण्ठादिस्थानोसे प्रारम्भ होताहै. चतुथ वाणी बेखरी, वह वर्णयुक्त 
होती है औरठससे आपने अन्तःकरणका भावार्थ प्रगट किया 
_ जाता है. बेखरी वाणीके उर, कण्ठ,और शिर ऐसे तीन उच्चारण 
: स्थान है और प्रातः मध्यान्ह और सायान्ह ऐसे तीन: काल हे 
. उनको याशिक छोंग सबन कहते है. इन तीन स्थानोसे मन्द्र 
, मध्य और तार ये स्वर ऋमसे उद्चन्न होते है. अर्थात्‌ पातःकाल- 
के समय मन्द्र स्वरका साधन गायनादि प्रशस्त होता हैं. इसी 
रातास मध्यान्हक समय मध्य आर संध्याकालक समय तारस्वबरा- 
का गायनादि मश्नस्त माना जाता है 


. मारदीय जिक्षा ... ७ 


. अरासफ़ विचार: स्यात्‌ तथा कण्ठस्तथा सिर/। 

. नच संप्तीरसिच्यक्तों स्तथा प्राववचनों विषिः। ८“ 

इसका भावाथे उरः यानि हुंदयदेशम सा, री ग इत्यादि सप्त 
प्रकांरके स्वर कहे जाते है उसको आधुनिक जन “'खरज ” कहते 
“है, इसी तरह कण्ठ देशम सात स्वरोंका उच्चारण होता है. और 
तार स्वर शिरः याने शिरोभागमें, जिसको मस्तक कहते हैं, उस- 
में बोला जाता है परन्तु ऋृदय देश उच्चरित -शबूद अव्यक्त 
होते है. अव्यक्त यानि जिनोका उच्चारण तथा श्रवण स्पष्ट हो 
“नही सक्ता. ऐसा “प्रावचनविधि” याने अध्ययनके समयकी 
, छोक रूढि है. ।८ 

 कठकाछापहइतेपु तेत्तिरीयाव्हरेष॒ुच ॥ 

फःखबेदे सामवेदेच वक्तज्य। प्रथमः स्वरः | ९ 

'कठादि शाखाओंम, ऋग्वेदम ओर सामवेदम प्रथम (घषड़ज ) 
- स्वरसे गान विहित है. ऐसा कोई ऋषियोंका अभिप्राय है. ९, 
ऋगः्वेदस्तु द्वितीयेन तृतीयेनच वत्तेत। 
उच्च मध्यम संद्यातः स्व॒रो मवाति पार्थिव! | १ ० 


“- - कोई कोई मुनिगर्णोका यह मत है कि, ऋग्वेद द्वितीय. ओर: 
. - तृतीय यानि ऋषभ ओर गन्वार इन दो स्वरसे युक्त रहता है.। १० 
तृतीय प्रथमः कुष्ठान्‌ कुवेनत्याउहरकाः स्वरान ॥ 

ड्ितीयाग्रास्तु मन्धांस्‍्ता स्तेत्तिरीयाश्तुरः स्वरान | १! 
'/.... आंव्हर शाखा को -पठन करने वाले जन तीसरे स्वर को ओर 
 'प्रद्दिले-स्वर को उच्च आवाज कहते है. झोर वाजसनयी शाखा 
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को पहने करनेवाले लोंगे द्वितीयांदि स्वर मंस्द्र कहते हैं, तथों 
तेत्तिराय शाखांवांले लोग चार स्वरोर्म गाया करते हैँ. | ११ 
प्रथमश्र प्रितीयश्व तृतीयोथ चतुथथंकः,। 
मन्द्र: कुष्ठा बातेस्वार एतान कुवान्त सामगा; ।.१२ 
४» सामेदकी गायन करने वारढूे जन प्रथम, द्वितांय, तृताय 
तथा चतुर्थ ये स्वर मन्द्र ओर उच्च पठन करते है. ] १२ 
:.. द्वितीय: प्रथमाविता ताण्हिभालविनां स्वरो । द 
तथा शांतपंथावितों स्वरा वाजसनोयिनास | १३ 
तोण्डिमतांनुयायी . ओर मालेवमतानुयायी लोग प्रथम और 
द्वितीय स्व॒रका उच्चारण करते है. इनी स्वरोम वोजसंनेय शाखा 
वाले शतपथ नामक खशाखीय ब्राह्मण भागकों गाते है. | १३ 
शत विशेषतः प्रोक्ताः स्वरा बेसानबदिका। । 
इत्पेत्रित सर्वे स्वराणां साबेजे दिकृमिति।। १४ 
उंपर के छाकामे कथन किये हुए पेडजादि रंवर ऋवदादि' 
बेदेम याजिक लोगं गायों करंतें है इसी कारंणसें वे सम्पूण स्वर 
. £स्रावबेदिक ” कहाते है.। १६४ 
“ इससे यह बात स्पष्ट होती है कि वेदिक लोगोंको भी स्वर 
ज्ञान अत्यावर्यक है. ओर: वह ज्ञान बिनों गुरुक मिल नहीं 
. सक्तो इस लिये बेंदिक लांगोने भी गायन शॉस्त्रामिज्ञ गुरु करन 
चाहिए. यंद्पिं गाने वाछे लोग बंद पाठंन करानें मे अशक्त हैं 


् 


* तों भी वे सरिगम, ईत्यॉदि संत -स्वेरेंकी  बोब करोनेगें समर्थ 
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ति है. यद्यपि वेदिक लोग बेदको गाते समय तानश्य 
इत्यादि वाद्याको सहायता केना अनुचित समझते हु तथापि बहू 
उद्हाका समझना बिलुकुछ गलतीका है, क्योंक्रो बिना आधार 
मनुप्यमात्र कोइमसी काम ठीक ठीक कर नहिं सक्ता, इस 
'छिए गायन विद्यार्मे जो लोग निषण है वे भी वीणा इत्यादि 
वांयाकी अपेश्षा रखते है 


४ 


किसी वाद्यके अचछ स्वरके आधार बिना; सुस्वर सामवेदादि- 
काका गायन अशक्य समझकर अ्रीनारद देवषिने बीणाकों घारण 
. किया. जब एसे त्रिकालज्ञ ओर . अग्रतीम. शक्तिमान्‌ . महात्माने 
बेदगायन करते समय अपस्वरके भीतीस वाद्य स्वीकार किया 
तब आधनिक निःशक्त ओर अह्पज्ञ मनष्योंकी क्‍या कथा. :वि 
स्वर वेढंका गांयन, गानकरनेवारको नष्ट करता हुआ, यजमान 
को भी नष्ट कर देंता है. इसमें प्रमाणोभूत पाणिनीसशिक्षा मथित 
वाक्य नीचे लिखतें है द छा जज 


“अश्वता ग्स्त्र रूपेण बच्चे पताति मस्तके ” 


विस्वर - वेदका मन्त्र पढठकर यजमानकी :आशिब्रोदरूप जो 
अक्षता दी जाती है वे अक्षता (चाबलके दाने) वज्ध होते हुए 
अजमानक नाशभम कारण हात॑ ६. । ९ ४ 


- » ॥ इकिप्रयंम काप्श्का |... 
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। अश्र द्वितीय कण्डिझ्ा । 
सामवेदतु वक्ष्यातरि स्रराणां चरिते यथा ॥ 
प ग्रन्थम्रभूताथे श्राव्यं वेदाइग्रुतमस ॥ ! 


अब यहाँसे आगे सामवेद गायन करनेके लिए उपयुक्त जो 
सस्‍्व॒रोके भेद, ताना, ग्राम, इत्यादि उन्हों को श्रीनारद मुनि आ- 
पने मतसे व्याख्यान करेंगे सो श्रवण करो. स्वराका निःसन्देह 
“ज्ञान होनेंके लिए पडद्ग वेदका अध्ययन अत्यावश्यक है. उन ६ 
अज्ञेका व्याख्यान पाणिनि ऋषि प्रणीत शिक्षा्म प्रदर्शित क्रिया 
है. सो यह “ छम्द।पादोतु वेदस्य हस्तो। कस्पोथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयन चल्ुनिंस्क्त श्रोत्रम्न॒च्यते। शिक्षाप्राणंतुवेद- 
'स्त्र झु्ख व्याकरण स्पृतम्‌। तस्मात्साड्मधीत्येव ब्रह्मलोके 
महीयते ।| इसका भावाथ-वेदोके पाद, छन्द हैं, कल्प, दोहस्त 
हैं, ज्योतिषज्ञांत्र, बेदका अयन याने नेत्र है, निरुक्त, श्रोत्रस्थानीय 
हे शिक्षा जो है सो वेदका प्राणेन्द्रिय ह. और सुख व्याकरण है. 
इससे यह स्पष्ठटडी होता हे कि यथोजित स्वरोभ सामवेदके गाने- 
वांलो को पडझग छम्दादिकों का अध्ययन जरुर 


तान राग स्व॒स्प्राम मूछेनानां तु लक्षणस् ॥ 
. परवित्रेपाबनंपुण्य नारदेन प्रकीर्तितम ॥ २ 
अब ह॒हांसे नारद मुनि आपने शिष्यवर्गकों स्वमतसे तान, 
सर, आम, आर मुछना का लक्ण कडते हैं. ॥ २ | 


श्र नारदाय शिक्षा, 
| शक्षलामाहद्रजातानामस्यजु। सामलक्षणम्‌ ॥ 
॥ नारदीयमशेषण निरुक्तमनुपूवेश। ॥ ३॥ 
इस छोकम इस बातका निणय किया है कि, शिक्षाका कथन 
द्वेजातेके लिए ह. द्विजाकि याने ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वेश्य. उस 
शिक्षाम ऋग्ेद यजुवेद और सामवेदके सम्पूर्ण लक्षण नारदमुनि 
के मतानुसार क्रमसे वणन किए हैं ॥ ३ ॥ 
अब स्वर मण्डलका लक्षण निम्र छोकमें कहते है 
॥ सप्त स्व॒रास्त्रयोगामा मूच्छ॑नास्त्वेक विंशतिः ॥ 
॥ ताना एकोन पंचाशदित्येतत्स्वर॒मण्डलम्‌ | ४ 
सात स्वर स, रि, ग, मे, ५, ध, नि, पडुज, मंध्यम्‌ 
आर गान्धार ये तीन आम हे. मूच्छनाआका वणन आगे लिखगे 
थे २१ हैं ओर ४९ ताना है इन सम्पूणण वस्तुओंके समूहको 
६ स्वरमण्डरू ” एसी संज्ञा है. ॥ 9 ॥ 
पहजश् ऋषभश्नव गांधारों मध्यमस्तथा 
पञचमों घेबत्थव निषाद; सप्तम: स्वर || ७ 
पड़ज, ऋषभ, गन्धार, मध्यम, पंचम, घेवत ओर निषाद ये 
सात स्वर हैं ॥ ५ क्‍ 
द पदजमध्यमगान्धारा स्त्रयो ग्रामाः प्रकीर्तिताः 
भूऊछेकाज्लायते पटनो झुबलोकाच मध्यम! ॥ 
घदज, मंध्यम और गान्धार ऐसे तीन झाम हैं. ग्राम बाने 
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स्वर्तनूड- उनम प्रथम मूलेकिस उप्तन्न हुआ आर भूबलोंकृर्स 
द्वितीय ग्रामकी उत्पत्ति कहीं है 
खगोजान्यत्र गाँधारों नारदस्प मत यथा 
... स्व॒रशाग विशेषेण आमरागा इते सकता) ॥ ७ 
:... गान्धार आम स्वगे से अन्य स्थल में नही है ऐसा नारद मुनि 
का मत है. ॥ ७॥ 
विशतिमध्यमग्राप पडुजग्राम चतुदंश || 
तानान पंचदरशच्छान्त ग्रान्धारम्राम पा श्रतानू | ८ | 
मध्यम ग्रामम २० ताने है. घड़ज़ ग्रामम चादद ताने है, ओर 
गा[नथार आम के पंधरा ताने हूं. इन तीनो आमकी कुछतान ४९ 
हिल ट।। 
_ भन्दी विश्ञाला सुयुखी चित्रावित्रवदी सुखा । 
 .- बढाया चायविद्ञंया देवानां सप्ृमूछना ॥ ९ 
नन्दी, विशाला, सुमुखी,. चित्रा, चित्रवती, सुखां, और बला 
ये सात मूछेनाए दवताओकी जानना ॥ 
- आप्पायनी विवपृत्ता चत्ठा हेमा कपदिनी । 
... मत्री बाइतीचैव पिवऋगांसप्रमूछेना ॥ १० 
आप्यायती, विधमता, चद्धा, हेमा, कपादनी, मेत्री आर 
ब।दती, ये सात मूछनाए [पंत्रगणाके जानना || १० 
पड़ने तूअर मद्धास्यात्‌ ऋषभेचामिसद्वता। 
पक्रांतातुगांधार तृतीया मूछेना स्प्रुता ॥ ११ 
गधच्यत खऱ सातारा हृष्यका पचर। रबर ) 
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पैवते चापि विज्ेया मूछेना तूत्तरायता ॥ १२ 
निषादाद्जनीं विद्याद्षी्णां सप्त मूछेना: 
उपजीवान्ति गन्धवों देवानां सप्त मूछनाः ॥ १३ 
पड़ज स्वरमें “उत्तर मन्द्रा” इसी रीतीसे ऋषभ स्वरमें 
#अमिरुदगता” तृतीय “आश्वक्रान्ता” नामकी मूच्छेना गन्धार 
परमें मध्यम स्वरमें “सोविरा” पव्चम स्वरमे “हष्यका” 
धेवतमे “उत्तरायता” ओर निषादम “रजनी,, नामकी सप्तम 
मृछना है. ये सात मछनाए ऋषिओकी हैं. मूछेना शहाथे यह 
. है कि मृच्छना शहद ,,मूच्छा” घातुसे बमाहुआ है. उस धातुका 
.. अथ मोह आर समुच्छय है. स्वरोमें मोह यह है कि उन्होंका 
अवण यश्रोचित न होना. और समुछाय शह्॒का अर्थ उपर 
जाना ( आरोहण करना ) वस्तुतस्तु मूच्छना शह्ूका व्याख्यान 
आरोह और अवरोह ऐसे दो प्रकारसे होता हें. देवताओंकी जो 
सात मूच्छेना दिखलाई उसे गन्धवे छोग गाया करते हैं. ।११। 
| (२।१३। 


पितऋणां मूछेनाः सप्त तथा यक्षा न सशय!। 
ऋषीणां मूछना: सप्त यास्त्विमा लोकिकाः रुछताः॥ १४ 


पितृठांगनकी जो उपर कही हुईं सात मूछनाएु हू उस यक्ष 
 छीग गाया करते हैं. ओर ऋषिगणोकी मृच्छनाए मनुष्य गाते हूँ 


40 नारदीय शिक्षा: 


हा थी रे 


वे सात मूछेताए ऋषियतकी हैं उसे मनुष्यलोग गाया 
करते हैं. ॥ १४ 
 पड्जः प्राणाते वे दवान्‌ ऋषान्‌ प्रीणात चषभः। 
पितऋन माणाते गान्धारा गन्धवान्‌ मध्यम: स्व॒रः ॥ १५ 
. देवान पितऋदृषाश्वत्र स्व॒र।प्रीणाति पंचक्/। 
. यक्षात निषादः प्राणाते गूतग्राम॑ च धवत इाते ॥१६ 


. .. पडजस्वरसे देवता तृप्त होते हैं. तथा ऋषभसे ऋषी लोग 
गंधारसे पितृगण, मध्यमसे गन्धवेलोग, पचमसे देवता 
पिठृगण तथा ऋषिशाग संतुष्ट होते हें. क्‍ 
निषाद यक्ष गर्णोंकी और मनुष्यादि प्राणियोंकों बैवत तृप्त 
करता है. याने ये स्वर इनकों अत्यन्त प्रिय हें. इति प्रथमे 
द्वितीय कण्डिका | १५ १६। द 


द गान चाहू लक|किक हा या वाद॒क हा उसम दुष्य प्रकार क 
_ शुण हैं, ऐसा जाने वे प्रकार नचे प्रगट करते हैं 


.. गायनस्यथ तु दशविेधा गुणह्यत्तेः तब्था रक्त पूणेपलकृत 
प्रसन्न॑ व्यक्त विकड छाट्णं सर सुकुपारं मघरभिते ग़णाः 
तत्र रक्ते: नाम: बेणु व!णय स्रराणामेकोमावे रक्तमि 
त्पुच्यत ॥ 
काष्टा[द कास नाम 
. भायन करनेवालेके रव 


 (तानपूरा:) इत्यादिकांक स्वराका 


त्री्‌ 
बिक 
से जो मिलाप, सो रक्त कह्ाता है. 


नारदीय शिक्षा... १५ 


पूंण नाम स्वरश्रुतिपूरणाच्छन्दः. पादीक्षरसंयुक्ताद 
पू्णमित्युच्यतें ॥ २ द क्‍ 
पूगम्‌ इस्का ये मत है कि गानेवालानें गाते संमर्य स्वर 
र उनकी श्रुतियां, छंद, और पादाक्षरोका ठकि ठीक उंचौरण 
करना । स्वर॒श्रृतियोंका उच्चारण गानशास्त्रामिज ठोक जिस 
रीतेस पूरा करते हैँ बसा ही करना याने संपूर्ण सुर और 
अक्षर स्पष्ट बालना, ॥ २ रा द 
अलंकृतं॑ नाप उरसि शिरसि कण्ठयुक्तमित्यलेकृतम्‌ । ३. 
इसका भावार्थ यह है-पूवे लिखे हुए तार, मध्य, मन्द्र इन 
दोकी उच्च मध्य ओर नीच स्वरोम कहना, थे ऐसे कहना कि 
. जिससे श्रोताके मन अधिक अश्रवणका उत्साह बढ़े 
प्रसने नामअपातगद्भदनि। बेशक प्रसनराभित्युच्यते। ४ 
स्॒रके उच्चारणके समय कण्ठर्भ पीडा न होनी चाहिए कारण 
यदि उस समय किसी तरहका कण्ठमें परिश्रम होगा तो बिमारी 
उत्पन्न होनेका सम्भव रहता है. ओर “निर्विशंक , याने स्वरके 
उच्चारणके समय मन शांत होना चाहिये. यदि किसी रीतिकी 
शक्रा (भाते ) मनमे आवगी तो स्वर आपनी सुस्वरताका छाड 
द्गा 
व्यक्ते मामा. पदपदायेप्रकृतिविकरागमलापकृत्तादुद 
सधातुनियातोपसगगेस्व्रलिंगहत्तिवारत्तिकाविभद त्य थे व * 
, चूनानां सम्यगुपपादने व्यक्तमित्युच्यते !! "५. 


१६ - . नारदीय शिक्षा 


व्यक्त याने गायनय जो कोइ चीज या हछोक या वेदक मंत्र 
हागा उरक पदाका एसा उच्चारण हांना चाहिए कि सुननेवालोंके 
... अवणक साथही निःशंक अथ ध्यानम आवे. प्रकृतिविकार याने 
 'छाकादिकम जो पद हैं वे जिस धातुसे अथवा प्रातिपाईिकसे 
शिद्ध हुए हू उसे प्रकृति कहते है उसमे विकार याने वर्ण 
फरफार. जस विकृत शहका वेकृत यह रूप। आगम याने 
अह्ताम वणाधिक्य हांना. जैसा सिच्‌ सिद्च। लोप याने वर्णोक्ा 
 अटना, इंषतू उदर शहका तकारका लोप होकर प्रषोदर यह रूप, 
कअत्‌ू--भू धातुस' ऋदारफ, इस सूत्रसे अप प्रत्यक्से 
भवः , रूपक।! सिद्धि:। तद्धित--उपगु शहका ओपेगव यह रूप, 
इसमे तस्यापत्यम्‌ , इस सूत्रसे अणू प्रत्यय तद्धित हआ 


समास--राज्षः पुरुष: इन थक पदाका राजधुरुष: यह रूप. 
धातु भवति रूपमे ' भू” धातु सक्ता अर्थ में विद्यमान रहती है- 
निपात--चवा अह एवं एवम इत्यादि, क्‍ 


“ उपसगे--प्र, परा, अप, सम, इत्यादिक स्वर--उदात्तादि 
लिंग--पूलिज्ञ स्त्रीलिज् और नपुसक इत्यादि 


.. वृत्ति--सामान्य रातीसे अथकों जानना जस राम गहकी 

द्रशरथापत्यम शक्ति, वह वृत्ति तीन प्रकारकी हांती है, शक्ति, 
 छक्षणा, और ब्यज्जजना, वात्तिक कल्पनासे अर्का ठोक २. सम- 
जना. वमचुयथ का, की, के, कर्के, वास्ते, लिये, इत्यादि वि: 
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क्तियाका- अथ कर्म, करण, सम्पदानादि इत्यादि पदा्थोका स्पष्ट. 
ज्ञान होना इसको व्यक्त कहते है. ॥ ५॥ ः 
विकुष्ठ नाम उचरुचाररितं व्यक्तपदा क्षरमितिविकुष्म्‌ ॥ ६ 
स्राका उच्चतर उच्चारण हानंस भी उसमे स्पष्टता रहनी । ६ 
ड़ लक्षण नाप अवभूतपरावलाॉबतग्रुधना चप्छुतसभाहार 
 हलवालापनवादिमिरुपपादनादिभिःक्ुक्ष्णमित्यच्यते । ७ 
छःश्णम्‌--दुत, विलाशखित, मध्य इन लयकारियोंका ठोक २ 
समझकर जिस २ मात्रा पर तालकी अवश्यकता हैं उस पर 
ठीक देना; ओर आविभावादि दिखाना. || ७ ॥ 
समम््‌ नाभ आवापानवापगदसबत्यन्तरस्थानावा समा* 
स, समामत्युच्यत ॥ 
समम्‌ स्व॒रका अपूर्ण उच्चारण. आधाप, ओर न्यूनता निवापे 
कहाता हैं. उनमें समासन नाम प्रक्षेप करना यानि जिस क्रमस 
गानका पचालत सयादा हू उसका त्याग ने करता. ॥ै ८ 
. सुकुपार नाम मतुपदवरणस्वरकुहरणयुक्त सुकुमारम्रित्यु 
हयते ॥ ९ 
सुकुमारम--दाोतोकी विनादवाये जो पद, बण स्थर | 
रण व ९॥ 
धधपरताम श्वसावपनातछाज्तपदलक्षरसुणस मद सघरः 
_ प्परिस्येच्य ते ॥ १० 
। घुरम-- स्वरोका स्वाभाविक जो पदुवर्णलाडत्य उस्का 
' जउललुन में करना. "॥ १० ॥ क्‍ 


“७. 
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एवप्रतंदेशमिगुणयक्त गाने भवंतिं। एतंद्रिपरीता गीति 
दोषा उच्यनत भवानेत चाज छोाकी 
:  गातिम उपर लिखे हुए १० गुण हैं, इससे थुक्त जो है उसे 
गोरयन कहते दे. और इससे विपरीत अंपंगांने कहांता हैं. गॉयनर्क 
“द्ाषाका बणेन किया ६ जिसमे, ऐसे छोक आंगे लिखत है 


शक्टित भीत॑घुदशृह्टमव्यक्तेम॑नुर्नी सिकम! 
काकस्वर शिरासिंगत तथा स्थान विवाजतम।।१ १। 
'विस्वर विरसंचव वि विषनाहतम। 
व्याकुर्!ल तालहानथ गींति दोषाःचतुदेश॥९३२॥ 
गाते समय जिप्कों शंक्रा उतने हुई उत्कोा गायन शेकित 
" कहाता है. ओर भीतियक्तका गान 'सौतम्‌” कंहाता हूँ. जिस 
. गायनम क्रीघसे कम्प द्वोता है उसे उद्यृष्द कहते हूँ अव्यक्त 
याने स्पष्ट नहीं. तासिकास्थान आजान्य केक जो गायन वह 
. अनुनासिक कहाता है. कण्ठकों दबंकर अथवा उंरंका पीडितकर 
जो गाया जाता है उसे कांकस्व॑र कहते है, 
शरसिगंत याने अंति उच्च ओर अपरिपूर्ण गायन, स्थीनेवि- 
अर्जित. जिस जिस स्थान पर स्वरके उच्चारंणकां नियम कंहे। 
उसे पेरित्यांग कर स्थानान्तरंम स्वराका निकाना। वस्व॒रम्‌- 
पैस्वर यनिं जिस ऋचागे या छोकमें जो स्वर नियत है उनके 
5 कक २ डेंचार न करना. विरस यनि 'गांते समयेम गायकके . 
अथवा श्रोताके चित्त खेद उत्पन्न होना. विशक्विंष्ठ थाने बंदक 
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उहणत « 


जे पत्र [हिस्से] हैं, उसे अलंग॑ रे गायन करके न॑ दिखान 
विषमादत याने तिमात्रिक स्वरंकी दी या एक मात्रा कालम 
उच्चारण करना इसी तरह द्विमात्रिकका उचारण तीन या एः 
'मात्रमिं करना इत्यादि, व्याकुरू यानें व्णका अथवा स्वरव 
बदलना, तालुहीन, मानम किसी जातका नियम में करन 
श्त्याद, 
द आचायीःसंममिच्छन्ति पंद्॑छेदन्तु पैडिताः | 
शित्रयों मधुरामेच्छाम्ति विक्रुह्टमितरें जन ॥ १३ ॥ 
गाय॑नमें ४ प्रकार होते हैँ. वे प्रकार हैरएक गानेबालेको 
अवश्य अभ्यस्त चाहिए, ये चार प्रकार गायन सुननवाढक 
 अनुरोधसे स्वीकृत हें. गायन शास्त्रामिज्ञ .जन तालके समा 
ओर अथवा स्वरकी ओर ध्यान. रखते - हैं इससे उनके किए 
ठीक २ तालमे गाना चाहिए. दूसरे जो. कोइ हतर शास्त्रके 
 पाहिते हैं उनांका पदपदार्थोपर विशेष ध्यान रहता है इस लिये 
पद पदा्थेका स्पष्ट उच्चारण करना. तीसरा प्रकार गायन जितनी 
: हो सके इतनी मधुरंता और सुंस्वरताको आवश्यकता है क्यो कि. 
. लियोंका शास्त ज्ञान-न रहेनेत्े उनको माघुण्ये प्रिय होता 
चौथा पकार यह है. कि, ज्ञो केह साधारण छोग हैं बाने 
जिनको शास्तका अथर्वी -गायनंका ज्ञान नहीं है. ऐसे झनोकी 
.विक्रेष्ट ध्यति तार स्व॒स्का-गायन ग्रिय छगेता' है इससे उनके 
. लिए गायकोतेंतृतीव/सर्वेन सिद्ध करना, ॥ ६३.) 
द ... हॉवेबलीय कण्डिका 





२७ नारदीय शिक्षा 
अथ चतुर्थ काण्डका _ 
 पद्मपत्रप्रभपड्ज ऋषभःशक पिजजरः । 
कनकाभसस्‍्तु गान्धारों मध्यम: कुन्दसम्भभः ॥ १ ॥ 
अब स्वरोके वर्ण कहते हें. पड़ज स्वरका रंग पद्मपत्रके 
समान है. ऋषम स्वरका ,पिंजर” ( रक्त ) वण हैं. गन्धार 
स्वरका सुवण सहश चाकचक्ययुक्त पीत वर्ण है. मध्यम स्व॒रका 
. कुन्दवत्‌ याने कुन्द पृष्पके समान है. ॥ १ ॥ 
पंचमस्तु भवेत क्रृष्ण:पीतक धवत विदु।॥ २ ॥ 
पंचमस्वरका काला, बैवतका चाकचक्य रहित पीतरंग ओर 


'नवादका सव वण यान रक्तपतथवतकृप्णाद युक्त जा कथृर 
ता हैं सा जावना, ॥ २॥ द 


पंज्चमो मध्यमःषडज इत्येते ब्राह्मणाःस्पृताः 
ऋषभो पघेवतश्रापीत्येतों क्षाशरेयाबुभों ॥ ३ ॥ 


. पचम, मध्यम आर पडज इनका ब्राह्मण जाता हू ऋषस 
र पेवद ये क्षत्रिय है ॥ ३॥ 


गान्धारथ निषाद वेश्या वरद्धेनता स्थृतों ॥ 


शूद्र॒त्व॑ विद्धे चार्देन पातितत्वाच संशय; ॥ ४ ॥ 
गायार आर नषाद वश्यजातीय हूं क्‍या के वे बढ़ जाते हूँ 


ओर जिन जिन स्व॒रोंका विहित प्रमाणेसि यदि न्‍्यून उच्चारण 
किया जावे तो वे पतित कहाते है इसलिए वे शूद जानना ॥ ४ || 





क्र , २४९ बः 
रह ५ 
4 टँ ५ | 
है? ७ १... * 





निपताति मध्यम सगे ते निषाद वाह विद्या] ५ेती.. 
ऋषभके अनंम्तरं पंडज अब ओरे वपैवबत ओर पश्चिम 
खर जंब-मध्यमः गममें: निषाद साहिसे -गायाजावि:सोः ,जैसे 
मध्यम श्रामकी पाड़वे स्वेसंकोश्ञायनल कहना क्या कि उसमे 
गान्चार स्थेरकी . ग्रहण नहीं-हैं. ॥ ४ ..  . 
यादे पश्चसी पिरसंत गान्धारथान्तरः/स्वेरों अबाती |. 
ऋषभोः:निप्रादसहितरत पंचेममीदश: विद्यात्‌ ॥ 5 ॥| 
जो पऊचम स्व॒रके अनन्तर गांधार होथे उसके अनन्तर ऋषेभ 
ओर तदुनन्तर-. निषाद होनेसे यहभी षाढ़व केंहाता है कयरके 
: इसमें मेवतका : ग्रहण नहीं है. ॥ ६ ॥ । 
गान्धा रंस्थाधिपत्येंने निवार्देस्य गतांगेतें) | 
 * अेवर्तस्येंच दीवल्यॉन्बन्यपंग्राप उच्यत | 5 ॥ 
“5 मध्यम” अ्ामंका लक्षण--जिसमें गान्धोरका आधिपत्य 
"आने आधिक्य माने पुन:पुनः उच्चारण, ओर निषादेका “जमा 
“जॉमनं” मात्रे आरोह अंबरोहमे उच्चारण रहतां है और ब्रेंव॑तेंकी- 
दौेल्य याने एकबार उच्चारण होता है; और पल जौरें कप 
' सवरमें इतर पांचोकी सॉबारणंतासे स्थिति होंवें। इस रीतिक 
. झ्वरसमुदायके उच्चारंणंकों मध्यम प्राम यह संज्ञा हैं. ॥ ७ ॥| 
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घडजग्रामका लक्षण--पड़जके आरंभम निषादका इंषत्‌ याने 
लघुंतासें उच्चारण आर गन्धारका आधिकतर यान पुनःपुनः उच्चा- 
रण होवे और बैबत कंम्पित और इतर -स्वरका यथाराचि अधि- 
वेशन होवे ऐसे स्वरसमुंहका नाम पड़ुजप्राम है.॥ ८॥ 
.. अन्तरस्वरसंयुक्ता काकलियंत्रर॑ब्यते |॥ हि 
तंतुसाधारित विद्यात्‌ पंचमस्थं तु कशिकम्‌ ॥९॥ 
अँतरंसवर संयुक्त निषाद होबे याने पड्जके आरेंमेंमः चार 
'अतिवाला निषाद जब बोलाजावे तब वह पंचमस्थ कशिंकराग 
कहाता है. ॥९॥ 
केशिक भावयिलातु सर॒रें:सर्वे:समन्तंतः ॥ | 
यस्णतत मन्य॑पे न्‍्यासस्तर्पात्‌ कशिक मध्य १: ॥ १ ०॥ 
काकलिट्श्यते यत्र प्राधान्यं पश्चपस्य तु ॥ 
कश्यपःकेशिक प्राह मध्यपग्राप सम्भवम्‌ ॥ ११ ॥ 
पूर्व छेकमें दिखायाहुआ केशिकरांग जब सभ्पूण सातो 


.. स्वराम कहाजाब यान मध्यमस आरम्भ होता हुआ द्वितीय 


_मध्यमर्म स्थापित होवे थाने मध्यमसे उपक्रम होकर भध्यमंमेंहि 
जब उसको समाप्ति होती है तब वह कैशिक मध्यम आमराग होता 
हैं. मध्यमग्राम उत्पन्न काशैकरागकी काकली, जहां निषादम 
. माद्धम होती है-ओर पंचमको प्राधान्य याने पनः पुनः उस्का 
.. उच्चारणहोता है और अवाशीष्ट सबे स्वर जहां सामान्य तयां 
. रहते हू याने जिनका उच्चारण अधिक नहीं आथवा न्यूनमी 


मारदीय वशेक्षा २ई 


अंडी ऐसे स्थिति इसको काशयय मुनि मध्यम आमसंभव केशीक 


राग कहते है. १०.॥ ११ 
गति गेयें बिदुःप्राह्म पाते कारु प्रवादनम॥ 
वति वाद्यस्य संजेन गास्बबस्य विरोचनम्‌॥ १२ ॥ 
अंब गान्धवे शहँंका अंथ दिखेडाते है. गन्धव छोगेंसे जो 
आया सो गान्धँव कैंहातां है. अब गौन्धय शहके प्रत्येक वर्णोका 
अथे लिखते है. “ग” वणें का अभ्रे पेंडित जन गायन: कहते है 
“नामग्रेहणें नापिकदेशस्थाए ग्रहण” थाने सम्पूर्ण नामके 
प्रथम वर्ण कहनेकी भी पद्धति है. “थे” याने कुशलतापूवेक 
वायोका बजाना. ओर “व” यह वाद्योंकी संशा है. इस रीतिसे 
मंधर्व श्द् बनाहुआ है झ््डके वर्णोका अर्थ दिखलानेसे गायन 
चिचाम प्राशस्त्य अनुमित हुआ. ॥ १२ ॥ 


इति चतुर्थ काण्डिका. 
2 
,.. ».... अथ पंचम काश्डिका: 

: » थः साम्रयानां प्रथमःस . बेणोम॑प्य पः स्वरः ॥! 
:..  यंंद्धितीयःस गान्धारसतर्तायस्त्ूषभःस्पृत) | ६. 
तुथेःषडज इत्याहुःपंचमों थवतों भवेत््‌ ॥ 

पढ़े निषादों विज्ञेयः सप्तम$ पंचम: स्मतः ॥ क्‍ 
/ » सम्मवेदम हातकी आंमुलियोंके उपर स्वर. पंदर्शित करनेकी 


$ 3९5), क 


न है 





पति है. उस्म सामवंद गाने करनेवाल लोगाका जो प्रथम स्का 


मन हा 





.. है वह वश वाचका मध्यम खरे जानेनी जा ड्वितीय स्वर वह 
- सेश वाचकीा गन्धार, इसों रॉतिस तृताय ऋषम जानना. ओर 
ले आर सप्तमको पंचम 





झेल ४ 295. क्र 


“समझलनी, ३ ॥। “रे 


चडज वदाते मयूग गांवों रमाते चपभम्‌ ।। 
अनजावेफेतु गान्धारम काचो वंदाते पश्यएश ॥ ३ ॥ 





#/ कि, ५.३५ 


« चुंष्प साधारण काले कोकफिलो वेदाते पंचेश्स । 
अश्वस्त पवते वहाते निषार्द वेकाते कुहमर३ ॥ ४ 
. अचे साधारणतया पैड़जादि स्वरोच्चारण को नियम कंहँतें 
हैं क्याकि यह रीति लोगामें प्रसिद्ध है कि किंसीका ओबांज उँतरा 
होता है ओर किरसीका चढ़ी होता है. इस लिये लाक आपने 
आपने प्रमाण से पड़ेँमादि :स्व॒रार्की- उच्चारण करते है.लेकिन 
शास्त्रकार साधारणतया यह नियम करते है कि मयूरके स्वरको 
. घड्ज़ कहना और गोौके स्व॒रका ऋषभरवर, तथा बकरी अथवा 
 भेडियोंकां स्व॑रं गन्धीर और क्राचके रवरंकी मंध्यम कहना. || ३ ॥ 


वि सन्त ऋतुमे कायल पंचम रंदरका उच्चारण, करती है. 
धोड़। धेवत स्वेस्म बोलताह. हांती निषांद स्वरकी बाीलतों है॥०। 

« ..... अब स्वराक स्थान .फहत ह..) 
कण्ठादुतिठत पडजपतिरपस्थपमरदेीी॥ 
गन्यरस्वेवुनापेयय पस्‍्सों मध्यम खेर । ५ ॥. 











नारदीय शिक्षा .. श५ 
फंठले षडूज बोरा। जाता है. ऋषभ शिरसे निकलता है 
अनुनासिक्य गान्धारका स्थान है. और मध्यम स्वरका उर 
[ छाती ] खान है. ५ 
परसः शिरसः कण्ठाहुल्नितः पंचपःस्वरः ॥ 
ललाटात पेवर्त विद्यान्निषादः सवे संधिजम्‌ ॥ ६ ॥ 
उरसे शशिर्से और कण्ठेस पेचम स्वर निकलता है. ललाटसे 
ध्रेवत, और सम्पूण संधिस्थान से निषाद उस्पन्न होता है. ६॥ 
नासाकण्ठप्रुरस्‍स्ताल जिव्हा दन्ताथ सेस्यितः ॥ 
पट़मिः संजायते यस्थात्तस्पात्पडज इते स्पृतः७॥ 
नासिक, केठ, उर, ताल, जिव्हा, और दन्त, इन & छे 
थानों से पडजस्वरकी उत्पत्ति जानना.इसी लिए इसकी षड़ज 
ऐसी योगिक संज्ञा दि है. “ पड़भ्योजात; पड़ज॥ ७ || 
वायु: सम्चात्थितों नाभे! कंठशीषेसमाहतः || 
नर्देस्थषभवद्यस्मात्‌ तस्पात्‌ ऋषभ उच्यते ॥ ८ ॥ 
वायु नाभेकेंदस निकरकर कंठ और शिरोभागम स्पशे करता 
हुआ बैल सहश् ध्वनिको देता है इस लिए इसकी ऋषभ ऐसी 
संज्ञा है. ८ 
वायु!समुत्यितोनाभे। कंठ शीष समाहत! || 
लासागन्धावह!पुण्यो रन्धारस्तेन हेतुना ॥ ९ !। 


शहर नारदीय शैक्षों 
वायु नामिकमरसे निकलता हुआ कंठ ओर शिंर यानि नासिकां 
भआगको स्पर्श कर जिस ध्वनिकों उप्तत्त करता है उसे गन्धार 
कहते है. ९ ॥| 
वायु: समुच्छितों नाभेरुरोहाँदि समाहतः ॥ 
नार्भि प्राप्तो महानादों मध्यपत्व सम्बनुते ॥ १० ॥ 
. नाभिकमलेस उठा हुआ वायु उर और हृदयको प्राप्त हो 
कर जब महानादकी उत्पन्न करता है तब वह मध्यम संज्ञाको 
प्राप्त होता है. १० ॥ 
वायु: सप्ुत्यितो नाभेरुरों हृत्क॑ठ शिरोहतः॥ 
पश्चस्थानस्थितस्यास्थ पेचमर्व विधीयते ॥ ११ ॥ 
नाभिकंंदस सअत्यित वायु जब उर, हृदय, कंठ और शिरकों 
- स्पश करता हुआ शह्॒को उत्पन्न करता हैं तव उसे पंचम कहते 
है. क्‍योंकि वद खर पांच स्थानोक्ी स्पशे कर निकलता 
है: ११॥ क्‍ क्‍ 
 चैवतंच निषादंच वजेयित्वा स्व॒रद्यम्‌ || 
_ शेषान पेचस्‍्वरास्वन्यान्पंचस्थानोच्छितान विदुः १२ 
... बैंचत और निषाद इन दो स्व॒रोंको छोडकर शेष पांच ५ 
. स्वर ५ स्थानसे निकलते है ऐसा जानो. १२ ॥ 
... पंचस्थान स्थितत्वेन सवे स्थानाने पायते। 
अग्निगीतः स्व॒र/पडूज ऋषभो ब्रह्मणोच्यते॥ १३॥ 
. सोपेन गीतो गांधारो विष्णुना मध्यम! स्वर) । 


नारदीय शिक्षा, .. २७. 


पचपस्तु स्वरोगीतों नारदेन महात्मना || १४ | 
पड़जस्वर अग्नीने गाया है. बअम्हाजीने ऋषभस्वरं गाया है 
गांधार चंद्रमाने गाया, मंध्यमं श्री महाविष्णूनें गाया है सो जॉननां 
ओर पंचमस्वर श्री महात्मा नारदेंऋषिने गाया हैं. ॥ १४॥ 
पैबतश्व निषाद गौतो तुम्बुरुणा स्वरो ॥ 
घैवत और निषाद को तुम्बुरुने गायां || क्‍ 
अब इनकी अधिष्ठात्री देवता कंहते है 
आच्यस्य देवत ब्रह्मा पडज॑स्याप्युचते बु्घें: ॥ १५ ॥ 
आयस्वरकी देव॑त ब्रेग्हाजी है. ॥ १५॥ 
तीश्णदाप्रिप्रकाशत्वात्‌ ऋषभस्य॑हुताशर्नः ॥ 


.. तीक्ष्णता और दिप्तिप्रकाश करनेवाली है इस लिये ऋष॑भ 
स्वरकी देवता अग्नी है 


_ गावशपगीद तुष्याति गान्धारस्तेन हेतुना ॥ १६॥ 
श्रत्वाचवोपतिष्ठन्ति सोरभेया ले सैशयः ॥ 
गो देवत गान्धार का जानना- £ गान्धारयति ” सन्रिहिते 
करोति ऐसी गान्धार शहाही व्युत्ाति है. याने गान्धार स्वरोचार 


सुनते हि गो देवता सान्निष आती है ऐसा इसका. प्रभाव है यह 
. निःसंदेह जानना 


सोमरतु पंचमस्यापि देवत बह्मराट्‌ स्मृतम्‌ ॥ १७॥ 
नितहासायश्र वद्धिश्र ग्रामगासाय सोमबत | 


श्८ नारदीय शिक्षा, 
.. तस्मादस्य स्वरस्थापि पेवतर्त विधीयते ॥ १८॥ 
जो ब्राम्हणोका राजा सोम है सो पंचम स्वरका देवत्य जानना 
पैवतः स्वरकी ब्ाढ्ने और उहांस यान न्यूनता 
चंद्रमाके सश्श पड़जादि ग्राम मे देख पड़ती ह. इसी कारण स॑ 
इसको बैवत यह संज्ञा दिई है, ओर इसका भी चंद्रमा देवता! हैं.) १८॥ 


निषीदन्ति स्व॒रा यस्मान्निषादस्तेन हतुना । 
संवीधामिभवत्येष यदादित्योस्य देवतम्‌ ॥ १९ || 


बडजादि ६ स्व॒र इसमें लीन होते है इस लिये इसका नाम 
निषाद है. जैसे सर्यकी प्रभाग ग्रहनक्षत्रादिक छिप जाते है वैसे 
ही पड़जादिस्वर निषाद छीन हाते है, इस लिये इसका दवत 
मि सूर्य ही माना गया है. उपर डाकिक और वैदिक उभय 
साधारण रीतीस गायनके तावाग्म उक्षण छिखे हैं ॥ १९॥ 
अब यहसि सामबेदके द्वि गायन लक्षण कते हैं 
श॒ते पंचमी कण्डिका 


॥ अथ प्ठी काण्डिका: ॥ 
दारवी गात्रवीणाच देवाण गान जातिषु । 
सामिकी गात्रवीणातु तस्याः श्रणुतलक्षणम्र्‌ ॥ ९ 
काष्ट ओर गान्न इन भदास दी प्रकार वाणाम हैं. उसमे 


पत्र वीणा केवल सांमवेदके गायनम उपयुक्त हता है सा उसका 
क्षण सना (९ | 


नारदीय शिक्षा, १९ 


गात्रवीणातुसापाक्तायस्यां .गायन्ति सामगाः | 
स्व॒र व्यंजन संयुक्ताअंगुस्येगृप्ठ रंजिता ॥ २॥ 
अंगुले ओर अंगुठा ( अंगुष्ट ) इससे जिस स्वर या व्यंजन 
संयोगकोी दिखकाया जाता है, और जिस्से ब्राह्मण साम गाय॑न॑ 
करते है. उसे गांन्नवाणा कहते है'॥ २ ॥ 
हस्तो सुसंयुता धायों जानुभ्याग्नपरिस्थितों ॥ 
. गुरोरतुकृति कुयोद्रथा ज्ञानमतिभवेत्‌ || ३॥ 
आपने जानु ( घुंटना ) पर हातोंको अच्छे प्रकार लगाकर 
शुरु जिस प्रकार से अंगुष्ठे को अंगुलिओ पर चलाते है उसीके 
अनुसार शिष्यने चलाना चाहिये जसे आपने को पृणतासे ज्ञान 
हा जावे ॥ ३ ॥ 


प्रणवं प्राक प्रयुंजीत व्याहर्तास्तदनन्तरभ । 
सावित्रीं चानु बचन॑ ततोहतान्तमारभेत््‌ ॥ 9 ॥| 


साम गान शुरु करने के पहिले प्रणव का प्रयोग करके पश्चात्‌ 
व्याहतित्रेय “ भूमुंबः स्व: ” इनका उच्चारण करे. तदनन्तर 
सावित्रीका उच्चार कर वेदपाठ को आरम्भ करे ॥ 9 ॥| 


प्रसाये चाहुगुलीःसवोरोपयत्‌ स्वर मण्डलम । 
नचाइगुलिभेरड्गुप्ठम ड्गुप्ठना ड्गुली स्पृशेत्‌ ॥ ५ ॥ 


७ ३ 


ख़र देनेकी रीति-- सम्पूर्ण अंगुलीयोकों खोलकर स्वर॒ मण्डल 


० नारदीय शिक्षा: 


की स्थापना कर और अंगुलीयोंकी ईंस रीतिस रख्खें को ना तो 
अंगुलिका स्परशी अंगुठे को होवे न अंगुठेका स्पशे अंगुलीका होय 
ी' 


विरला नाइगुली'कुयान्मूले चनां न॑ संस्पृशेत्‌ | 
अंगुष्ठाग्रेण तां नित्ये मध्यमे पवाणि न्‍्यसेत्‌ ॥ ६ ॥| 


स्वर देते समय अंगुलियों को बिरल याने अलग रे न करे 
फैली हुईं अंगूलियोका ऐसा समेलन हान चाहिए. को जहां तक 
. बने वहां तक दो अंगूलीके मध्यमे छिद्र न दख पढ़े और अंगू- 
3 से अंगुली मूलका भी सपश न करे, किन्तु अगुछ्ठाअर्स आह 
लियो के मध्य पवेका स्पश करे ॥ 5 ॥ 


मात्र द्विमात इृद्धानां विभागाये विभागवित्‌ | 
गुलीमिद्विमात्र तु पाणेःसव्यस्थ दर्शेयेत्‌ ॥ ७ || 


$ स्वर एक मात्रिक- अथवा द्विमात्रिक होवे तो उसका 

_ विभाग सब्य हस्तके अगूडास प्रदर्शित करे सव्य यान वाम हस्त 

इस मे कोशका प्रमाण आगें लिखा है. / वाम शरीर सत्य सात 
(॥७॥ 


जिरिखा यत्र हृशयेत सन्धितत्र विनिदेशेत्‌ ॥ 
: स पे इति विज्ेय; शेषप्न्तरमन्तरम ॥ ८ ॥ 
अंगुडियों में ३ रेखा जहा देखी जाती हैं उस सान्ध अथवा 


5 रे म रे की है: ५ 
(वे कहते है. इसी को सन्ध्य॑त्तरं॑ स्वर .बलिते हु.-इ्स्स न्यून 
अन्तर को अन्तर एर्सा सीमीन्य एक है में है. ॥८ ही. हा 


यैवान्तरन्तुं साम्रिंस्यात्‌ ऋश्षुकुया| त्तलातरम्‌ ॥ 
स्व॑रान्‌ मध्यम पवेसु सुनिविष्टां नि्वेशयेत्‌ ॥ 5 ॥ 





कम (&7 





साम वेंदम अँगुष्ठ और तंजनीके मध्यम एक जबका अंतर 


. #खना. ऋग्वेद में एक तिंल इतना अन्तर रखना परन्तु जिस 
कालमे स्व॑रंका उच्चारण होता है उसी कालम अंगुठेकों अंगुलियों 
पर रखें न॑ उसके पूषे में अथवा पश्चात्‌ ॥ ९॥ 


भचात्र कंम्पयाकाचिदेगस्यार्वेयर्त बुधः ॥ 
अधस्तन मृदन्यस्य हस्तमास्ते यथाक्रमभ््‌ ॥ १० ॥ 
.. गायकने ख्रोचारके समय शरीर किचितूमात्र भी हिंडाना 
न चाहिए, और कमरके अधोभागकां शिथलकर केवल हस्त 
मात्र यथाक्रम ( गुरुपरम्परा दार्शित मागेसे ) हिलावे ॥ १०॥ 


अश्रमध्य यथा विद्य॒त्‌ दृश्यते मार्णिसंजबत्‌ ॥ 
एपंच्छेदों विदत्तीनों यथा वालेघु केतेरी ॥११॥ 


जैसे स्थिर अभ्रमं विदयुलता, सूत्रम मणका अथवा वालाम 
.. कतेरी (कैची) स्थिर आधारम चलायमान होती हैँ उसी रीतीसे 


शरीरको स्थिरकर अंगुलिमालकों हिलाव ॥ ११ ॥ 


इ२ ..... नारदीय शिक्षा 
. कर्पोंगानीव्ंहल चेष्य दृष्टि दिशन्मनः ॥ 
स्वस्थः प्रशांतो निर्मीतों वणोलुच्चारयब्दुधः॥ १२॥ 


जैसे कूम याने कछवा आपने हस्त पादादिकोकी एकत्र कर 
शरीर सम्बन्धी चेष्ठाको बंद करके केवल नेत्र व्यापारकोही 
करता हुआ स्वस्थ शांत और निडर होकर रहता है इसी रीती 
से मनुष्यनेमि निर्मोक और प्रशांत तथा चेष्ठा राहित होकर स्वर 
ओर वर्णका उच्चारण करना चाहिए ॥ १२॥ 


नासिकायास्तुपूर्वेण हस्तं गोकगवद्धरेत 
निवश्य दृष्टि हस्ताग्रे शास्राथमनुचिंतयत्‌ ॥१३ ॥| 


दक्षीण याने दहिना हस्त गोंके कण समान कर उस हस्त 
के अग्म पर इृष्टीकों स्थिर करे अनन्तर शिक्षाशास्त्रमं दर्शित 
. मांगसे पाठ करना आरम्भ करे. ॥ १३॥ 


अमझुचारयेद्वाक्यं हस्तेनच मुखेनच ॥ 
के का आर का सच % |: 
अयेतोचारयेद्वर्णां स्तथेवेनां समापयेत्‌ | १४ ॥ 


जिस कारमें सरोचार किया जावेगा उसी कालमें अंगुठेको 
छंगुलियोपर रखना चाहिये न तो पहिले धरे या पीछे ओर जिस 
लयकारी में मन्त्रपाठ शुरू होगा उस लयकारी को मन्त्रकें समा| 
पि कालतक दृढ़ रकता उचित है, ॥ १०७]|.ः 


४ 


५0) 


नारदाय शिक्षा .. दै३ 


नाभ्याहत्यावनिहन्याजपगायेन्रकम्पयेत्‌ | 
सम सातानिगायेत व्योजिइयेन गतियेथा ॥ १५॥ 


० छः हर 6 हा न ली 
बट 5० कु 


इयन पक्षी कि गति जैसी स्थिर और शान्त रहतो हैं यान 
_ इयेन पक्षी उड़ते समय जैसा पक्ष को स्थिरतास धारण करता 
है. उसी रितीसे सामगायन करने वालो आपना शरीर कम्प 
रहित ओर शान्त रखना चाहिये. || १५ || 


यथा प्सुचरतांधार्गों मौनानानोपलस्यते ॥ 
आकाशेवा विहंगानां तदृतस्वरगताश्रुती; ॥ १६ ॥ 


जेसे जल में चलते हुए मत्त्यों के पादकी अथवा आकाश 
भें उडने बाले विहंग याने पक्चीकी गति पादादि वचिन्होसे जानी 
नहीं जाती उसी रीतीसे स्वरों की श्रति आकार से मालूम नहीं 
होती किन्तु ध्वनि विशेषसे जानी जाती है, | १६ || 
यथा द्धाने सर्पिःस्यात्काइस्थेषव यथानलः | 
प्रयत्तनोपलम्यत तदृत्खस्णताक्षतिः ॥ १७ | 


५७५ ० जछ ह | और] (जे ३ री 
जैस दही में घी अथवा काष्ठ में वाहि स्पष्टतासे देखा नहीं 


जाता किंतु षर्षणादिकोंसे स्पष्ट होडाता है उसी रीती से स्वर _ 
स्थित श्रुती श्री स्वर में लीन रहती है वह अति सूक्ष्म व्यापार 
से व दृढाभ्यास से शनेः शनेः माढ्म होती है. जेस पड़जादि 
हवर से ऋषमादि स्वरोका उच्चारण याने प्रथम स्व॒स्से द्वितयि 


३४ नारदीय शशैक्षा 


स्वरकी ओर संक्रमण मण्डूक गतीके सदृश किया नहीं जाता 
किन्तु सपीदि प्राणि यथा बिचमें स्थान कोन छोड गमन करते है 
इसी रीतीसे एक स्वरसे दूसरे स्वरके तरफ आवाज को ले जाना 
उचित है. ॥ १७॥ 


स्व॒रात्स्वरं संक्रमस्तु स्वरसन्धिमलुस्वणम्‌ ॥ 
अविछिलने समंकुयात्‌ सूक्ष्म छायातपोपपम्‌ ॥ १८॥ 


जैसा गायन में पड़ज स्व॒रका उच्चारण करके अनन्तर मध्य 
भे एक या दो या चार स्वरकी छोडकर गन्धार मध्यम घैवत या 
निषाद स्वर का उच्चारण किया जाता है. इस तरह सामवेदम 
कहने की मयोदा नही है. तो जैसा आतप ( धूप ) के आगमन 
भे जैसी छाया धीरे २ कम होती जाती है उसी रीतिसे एक 
स्वस्से अन्य स्वरक्की ओर गमन करना. स्वरके आकरषेण करनेमे 
६ प्रकार के दोष हैं वे नीचे लिखते है ॥ १८ ॥ 


अनागतमतिक्रांत विछिन्ने विषभाहतम्‌ ॥ 
तन्वन्तमस्थितान्तश्व ब्जेयेत्कपर्ण बुधः ॥ १९॥ 
. १ अनागत याने प्रथम स्वस्की खींचकर द्वितीय खवर करना 


२ अतिक्रान्तम्‌-- एक स्वरको छोडकर तूर्ताब स्वरका उच्चारण 
करना. क्‍ 


मारदीय शिक्षा ३५ 


३ विच्छिन्न याने प्रथम स्वर के मात्राका विच्छेद करके . 
दिताय स्वरके मात्राकां आरंभ करना 
विषमाहतम्‌-- याने प्रथम स्व॒रको हिलाते हुए द्वितीय स्वर 
तक गमन करना 
वेद के खंरोच्चार करने के लिए यह नियम सिद्ध है कि रहस्व 
दीधे और प्लुत यनि एंक, दो ओर तान मात्रासे अधिक कॉल 
तक स्वरको ठेहराना न चाहिए उससे अधिक ठेहरानेः को 
« तन्वतम ” कहते है. लेकिन तीन मांत्रासे अंधिक कार तक 
. स्वर को ठेहराना यह वेदसे अतिरिक्त रागादिको का गायन करने 
. ब्वाले जन गुण समझते है. 
.._ ७५ अस्थितान्तम- जो प्छुत स्वर के चिन्हसे चिन्हित स्वर होगा 
उसे तीन मात्रा तक न ठेहराना और रहस्ब दीघ को ठेहराना इत्यादि 
उपर लिख हुए छे दोषोंसे सामवेंद गायन करनेवालोने बचना 
चाहिए. इन दोषोसे बच कर जो साम गान करते है उनको साम- 
बेद के तल्ववेत्ते कहते हैं. ॥ १९ ॥ क्‍ 
स्व॒रस्थानाचच्युतोयस्तु स्वृस्थानभाति बचते॥ 
विस्व॒र॑ सामगाः कुयार्वरक्तमातिवी'णेनः २० ॥ 
पडज वदति मयूरो ,, इत्वादि प्रथम कहे हुए स्वरखानसे 
पतित जो स्वर है उसकी सामगायन करने वाले ढाग विश्वर 
कहते है और इतर जो रागादि गायन करने वाके जम हैँ वे उस 


दोष का व्यवहार विरक्त शद्डसे करते हैं. | २० ॥ 


ना[रदीय शिक्षा, 


.. >ह७ 


अध्यासार्थे हुर्ताइति प्रयोगाये तुमध्यपराम 


शिष्याणासुपदशाय्थ हॉत्ता रहा बिलास्बताख | २१। 
इस छोक का यह मतलक् है कि आपने स्कये अभ्यास 
करना होबे तोबहुत शीघ्रतासे करना. और समा इत्यादिकोम 
छोगन को सुनाना होवे तो मध्यम लयकरी में सुनावे और 
. शिष्यको उपदेश करने के समय विलाम्बित लबकारी कहे इस 
रीतिसे दुत मध्य विलंबित लय॒कारीयोंका उपयोग करें-॥ २१७ 


शहीत ग्रन्थ एवृतु प्न्थोीचारण शिक्षकान ॥ 
हस्तेनाध्यापयेत्‌ शिष्यान्‌ शेक्षेण विधिनाहिजः २२ | 
इसी रीतीसे अबतक कह हुए शिक्षणसे जिनोने वेदकों अहण 


 अ के / 


कियाह ये हु जन शिक्षक बननलायक हैं आर जाजन शिक्षाक्त 


(# 


पड़ूर्तासे शिक्षित नही है उनकी पढानिका अधिकार नहीं है|२२॥ 
इति पष्ठी काण्डिका समाप्ता, 
अथ सप्तप कापडिका, 


क्ुषरस्य मूद्धेनिस्थान ललाठे प्रथमस्यत 
. आुवामेष्य द्वितीयत्य तृतीयस्यच कणयो: ॥ १ | 


बम क्रृष्ट | तार ) का उत्पत्ति स्थान कहा. अब तार सप्क 


नारदीय शिक्षा... ३७ 


के स्व॒रोके खितिखवानको प्रदर्शित करते हैं क्रष्ट खरकी खिति 
मूठास्थान में है. यहां पर क्रुष्ट याने सप्तम, पंचम, ओर षड्ज 
की लल्छाट में स्थिति है. ऋषभकी स्थिति भ्रमध्यभाग में है- 
गन्धार की स्थिति दोनो कान में हैं. ॥ १॥ द 
कण्ठस्थानं चतुर्थेस्य मन्द्रस्योरसितृच्यते | 
अतिस्वारस्य नीचस्य हृदिस्थानं विधीयते ॥ २॥ 


| आक 


मध्यम की कंठखान में खिति ६. मंद्रकों उराभाग मे सी 
है, ओर बेवत की हृदयमाग में स्थिति है सो जानना, । २। 
अंगुष्ट्योचमेकुणो होगप्ने प्रथम: खरः । 
 प्रादेशिन्यान्तु गान्धार ऋषभस्तदनन्तरम्‌ ॥ २॥ 
क्रष्ट संज्षक स्व॒रको अंगुठेक उत्तम ( प्रथम ) भागम दिखलाव॑ 
गाम्धार तजनी पर दिखलाव मध्यम पर ऋषेस स्रका द्खलाबव 
| है || 
अनाभिकायां पडजस्तु कनिष्टिकार्यांच पेवतः । 
तख्वाधस्वाचयोन्यास्तु निषाद तत्र विन्यसेत्‌ ॥४॥ 
पृडजकों अनामिका पर ओर कावेष्ठिका पर धवत खझ़र का 
दिखलाबे उस्के नीचे जो यानि सहृश भाग हूं वहां पर निषाद 
को प्रदर्शित करे ॥ 9 || 
अपवेत्वादसजज्ञखादव्ययत्वाच नितल्यञश्ञः । 
प्रन्द्रोहिनुहिभूतसतुपरिस्वार इति स्मृतः ॥ 5 ॥| 


4 
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१८ मारदीय शिक्षा, 
सामवेद में नितोदक्ि परिखार ऐसी सी एक पछ्श्रक् सन्ज्ञा हैं. 
7 (5 


तर हि 5 


ने से इसकी अव्यय भी कहते हैं. ( हिल्लु हिं थरूतः ) 
वर का यह प्रयोजक भी शांना जाता है. क्ष्टादि गीतों 
हे इस [लए यह दवताआका सतष्ठ करता हु, 

यह स्वर / मंत्र संचतन ! स्वोध्याय ,, इब्यादि कार्याकार्मों 
रु 

छ्‌ 


बड़ा उपकारी हैं इन सम्पूण कार्योको प्रतिपादन करने के छिए 
इसका उपर लिखि हुइ संज्ञा दी गई हैं. ॥| ५॥ 


करुछ्ठेन देवा जीवन्ति परथवषन तु मालुषाः ॥ 
पश्व/तु द्विवीयेन गन्षवाप्सरसस्खञ्ु ॥ ६ ॥ 


क्रष्ट खर के आधार से देव लोग रहते हैं पड़ज के आंब्रार 
से मनुष्य लोग, ऋषभ स्वर के आधार से पशु, तथा अप्सरा 
५ 


ओर गन्धव ये गान्धार के आधार से निर्वाह करते हैं. ॥ ६॥. 


(६४७८७. 


अण्डजा:।पत्तर शव चतुथ स्वर जा।वनः || 
मद्चवापज।[वान्त पाचासुर राक्षसाः | ७ | 


(९ 


अण्डज याने पक्षी सपोदि पितृ लोग मध्यम स्वर के आधारसे 
निवाह करते हैं. पिशाच असुर और राक्षस मन्द्र स्व॒रके 


का पं 


वीरस वाइ करत हैं. [| ७ ॥ 


नारदीय शिक्षा... रेएं 
अंतित्वारेण नीचब जगत्थावर जँड़पय । 
जे खेल मूवानिं घायतें सांमिकःस्वरे।॥ ८ ॥ 
स्थावर जंह्ु॑म रूप जितना जंँगनें है वह सब अतिस्वार निषाद 
के आधार पर है. अंधिक क्या कंदे योवत्‌ प्राणि मात्र सामके 
सर के आधार से वांखंञ्य करते हैं. ॥ <॥ 
दीध्वायता करुणानां सृहुँपध्यपयोस्थतो | 


7५९ 


गंस्तीना यी विंगबज्ञो न॑ से आचाये उच्यंतें ॥ ९ ॥| 


ब्व्ध्ल्यु 


ँ 


बा 


स्वर विशेष जो श्षति उनका ज्ञान आवश्यक है इससे उनकी 

भी थोडासा व्याख्यान कंरते हैं. दीघी, आयता, कंरुणा, मदु, मध्य 

इत्यादि जाति विशिष्ट श्रतियोंकों जो नही जानते वें आचाय नही 
षृ 


० ० रे ; २७ 60040 3 

कहावा, आर शत विशेष के भद्‌ का न जानने वाह जैन॑ साोर्म- 

आप रु ५ कुक है...) 7५ ०» है “५. ५३ 

बंद के पढान मे आवकारा नह्टा हा सक्त. यांद श्वर्ते पक 

हि कर कर बोर नम पन्ना पक मय 

भद को न समझने वाल मर शिष्यका उपदर्श करगे ता व जाप 
(० 6 ४३ ५ कर ८ 

अधम के भागा हांत हुए परम्रर्या आपने शप्य दे शप्यका 


अतिस्वारे तृतागेव ऋरुठतु करुणा श्रुति: ॥ १०॥ 


९५ 


सामवेदके स्वर्राक्की विशेष श्रति कहते हैं. पॉचही स्वर 
श्रुति दिप्ता जाति युक्त जाननी. प्रथम स्व॒रकों ग्वदु जातिवाल। 
और सप्तम स्वर की करुणा जातिवाली श्रति जाननी. | १ 


*$ 


० नारदीय शिक्षा: 


श्रुतयोन्या द्वितीयस्य मदुपध्या युताः स्थृता। । 
 तासामपि तु वक्ष्यामि लक्षणानि पृथक पृथक ॥ १ १॥ 
हवितीय स्वरकी पूर्वमें दीध्ा श्रुति कही अब उपाधि वशसे 
अन्य २ श्रति हो जाती है उनके लक्षण कहते हैं. ॥ ११॥ 
आयतातल भवन्नाच पृदुलतु विपयंय । 
से सवरे मध्यमत्वंतु तत सपीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ ॥ १२॥ 
तृतीय स्वर पर रहनते द्वितीय स्वरकी श्रुति आयता जाति 
बाली कहाती है. चतुथ स्वर पर होनेसे सूद जातियुक्त कहाती है 
र इनसे अन्य स्वर पर होवे तो मध्यम जाति युक्त श्रुति 
कहाती है. इस रीतीसे अवधारणा याने निश्चय करके सामवेद 
का प्रयोग करना. इनके उदाहरण:-सन, इन्द्र:, शिवः सखा, 
उद्द्वेदमिश्रतामयं वर्तोहा” ये हैं. अब द्वितीय स्वरकी दीपा 
ज्ञाती युक्त श्रति कब होती है सो कहते हैं. ॥१२॥ 


/“+७. #॥ | 


 द्वितीये विरतायांतु ऋरुष्टश परतो भवेत । 
दीपा तांतु विनानीयात प्रथमे न मृदु स्मृुवा॥।१३॥ 
अन्रेच विरतायांतु चतुर्थे न प्रवतेते । 

: तथा मन्द्े भवेत् दीध्ता सान्नचैव समापने ॥| १७॥ 


ऋष्ट संज्ञक स्वर पर होनेस ऋषभ स्वरमें बिता संज्ञक जो 


८ 


श्रुति है वह दीप्ता जाति युक्त कहाती हैं. उदाहरण--/ औओ 


ड, वा, इ उं उदाहरण में प्रथम स्व॒रकी क्षुति शृदुजाति युक्त 


नारदीय शिक्षा... ९-8 


और वह चतुथ स्वरपर रहते मृदुजाति युक्त होती. 
:॥ १३ । क्‍ 
.. और अन्य २ स्व॒रॉमें गमन करें तो दीसता कहाती है. इसी 

रीतीसे सामके समाप्ति में कोई्मी स्वर शरुति दीपा कहाती है 
डदाहरण-- ओ हो वा 3 हो ३हो१ वा ३ हा इडा ३ 
है.॥ १४ ॥ 
नाविरते शरुति कुयात स्वाश्योनापि चांतिरे 
नच ऋहरसवेच दं।धंच नचापि छुटसेजिते ॥ १५॥| 


- /॥]॥2. 5४9 
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इत्यादिकों थे विरता या दीपता श्रत्ति निषिद्ध होती 


... स्वास्ति के आसंमात्ति कारू में आयता दि जाति यक्त 

श्रुतियाका उच्चारण न करे. किम्तु तत्सहश्ञ स्व॒रोंका उच्चारण करना 
ध्वरके समापृति में मी विच्छेद रहित जो गायन उसमें मध्य 
आगे भी श्ुतिओंका उच्चारण ने करें, जैसे सेन इन्द्र: 
शिव: सखा" इस मेन्त्र के उदाहरण में ऋस्व अथवा दीर्ष 
अक्षर को गायन करते समय भी श्रुतिका उच्चारण न करे किन्तु 
प्छुत के उच्चारण में हि झरुति का उच्चारण करना चाहिये॥१७॥ 


अंब घुद संज्ञा किसकी है इसकी छक्षण नीचेके छोक में 
लिखते हैं. ं 5 8 


द्विविधा गति: पदास्त१ स्थितसन्धि! सहोष्माभिः । 


.. परश्स्तेषु स्थानेषु विज्ञेये चुटसेज्शिकम्‌ ॥ १६॥ 


छः .. नारदीय शिक्षा: 


*. तालव्य हकार का जा, ३, भाव आ, उ, भाव इस प्रकारकी 
दो गति है. उन में भी शरुतिआंका उच्चारण ने करना. इसी 
रितीसे पदान्त सम्बन्ध तीन हें प्रकारका हैं. प्रथम प्रकार जिसका 
सन्धि उपष्मा संज्ञक जो शपसह इनके साथ हुआ है सन्धि 
जिनेकी ऐसे स्थलम भी दीपूतादि जाति युक्त श्रुति का, उच्चा- 
रण मे करसा. इन स्थानोंक्रों छुट ऐसी भी संज्ञा है. ॥ १६॥ 
स्वशम्वशाविर्तानि हस्वदीये घुटानिय । 


ह ग़रूतिस्थानेण् उर्वपाणि शरुतिवत घ्वातों भवेव्‌ (१ 9॥ 


किक 


स्वर या स्वराग्तर असमाप्त हावे. बखसस्‍्व दीघ अथवा घुट 
संज्ञित होबे ता गरूतियाका उच्चारण न करना चाडिए, सक्रेन्तु 
शरातक सब्शझ स्वरका है| रण करना, ॥ १७॥ 
दीगाइदाचेजानायात दीगरच स्वर्ति बिंदु । 
आतुदासे गदुवेया गन्धवों श्रुति हापड) ।। १८ ॥ 
सान्धवे सानपे झरतिजौके उच्चारणके अभावर्म उनके सहश 
-स्वरोका उच्चारण करना ऐस। कहा. वे स्वर निश्न लिखित प्रमाणसे 
ना चाहिए, उदात्त आग स्वरित स्वरमें दीप्ता जातिके स्वरों 
का उच्चारण करना और अनुदात्तम मृत जाति युक्त स्वरोका 
उच्चारण करना, [| १८ ॥ द 
.. उदाततबामुदात्तश्न श्वरितिमचिते तथा । 


. निघातबोति विज्ेयः स्वस्थेदस्तु पश्षथा ॥ १९ ॥ 


नारदीय शिक्षा, .. हर 


 स्वरोर्म पांच ५ भेद हैं. प्रथम उदात्त, द्वितीय, अनुदात्त 
तृतीय स्व॒रिति, चतुथ प्रचित, और पंचम निधात, उनमे स्वरिते 


का 


से पर जो स्वरिति वड़ प्रचय कह्दाता है. और स्व॒रितर्म हि आधात 
करता है इस लिय यह म्वे सृबात कंहाता हू और झ्र्स्छ 
अन्यकी शुद्ध स्वत कहते हैं. 


इसे सप्ददी ऋष्डिटा, 


झ न सकू का ५ अल, द्र्ाः ४ फ नर पर य्जु हक 
वे तक सामेक स्वः गस कृड्टि कोडे ऋश्यजु: स्वस्क 
पर कु 0 और झाप। नल तृ कस न 
लक्षण कह € अब बहांस आग केंइल ऋद्छ स्व॒रोकृहि लक्षण 
जब 
ऋहत हे ४... के. 
०५ *ऊक र्‌ हन१टणक श्र पट 7५ प्ले झा 
अंत ऊध्य वबस्‍्यापे आचकंप्य स्व॑स्वशय। 


९५. 


उद्यासशाहइुइासश तुवाय/बरतास्वर। ॥ १॥ 


“» आऋवेदस प्रचय और निवात यह संज्ञा स्वर्ति विशेषकी 
है. ॥ १ || क्‍ 

ये एबादाल इत्युक्लॉस एवं श्वारितात्परः । 

प्रचय। पोच्यतेवक्न चान्यत्र स्वरानतरभ की २ ॥ 

जिसकी उदात संज्ञा है वहीं स्वर स्वर्तिसे पं होगा तो 

प्रचंय कहाता हैं. किंतु वह स्व॒रांतर नहीं हैं. ॥ २॥ 

वर्णस्वारोतीतःत्वारःस्वारितों टव्विविधःश्य॒त 

पात्रिको वणएकस्तु दघिस्तचरितादसु ॥ है। 


४७. मारदाय शिक्षा, 
चतुथ वर्ण स्वर! । पंचम अतीतः स्वर: । बह एक मात्रिको 
घणुं। | जश सप्तम दोध: |॥ | 
हे । का मे, | हु ( ४ 
....सतु संप्त विधोशेषः स्वर; प्रत्यय दशनात्‌ । 
घन ते साविज्ञया भवया यत्र यादश | ७॥ 


ये स्वर शनभवस सात प्रकार के मान गगन है, उनका 
ज्ञान अनभसी ५ | 


ब८-ोफ-ण, 


सपस्वराम्मयुंजीत दक्षिण अबर्ण अति । _ 
आचार्येबोदित शा पत्राशिष्यहितधिमि! | ५॥। 


पूज्य आचोरयो ने महान्‌ प्रयलसे पुत्र ओर शिफ््य इनके 
 अस्युदयाथे संपत्त स्व॒रोंका ज्ञान बताया है: इसी कारण उनके 
परिश्रम सुफल होनेके लिए उसका विचार पूवेक ज्ञान करलना 
आवश्यक है. ॥ ५ |! 

उद्चाहुअतरंनास्ति नीचान्नीचतरं वथा। 

वेस्वर्य स्वारसंजझ्ञायों किस्थानं सवार जच्यते ॥ ६ ॥ 


. यदि उच्चसे उच्चतर ओर नीचसे नीचतर स्वरका उचारण 
किया ज्ञावे तो उसे उच्चारण को ब्रिस्वर कहते हैं. ॥ ६॥ 
_ डच्चनीय॑स्ययस्मध्ये साथारणवरिति शरुति+ ॥ 

' हुंसुबारं स्वाससंज्ञायां प्रतिजानन्ति शा्षिका: ॥ ७ || 


नारदीय शिक्षा... ४9४७ 
अवग्रहात्परं यत्र स्वरितः स्यादनन्तरम्‌ । 
तिरोविर मं तंविद्यादुदात्तोयद्यगग्रह: ॥ ५ ॥| 
अवग्रह: विग्नदः , उदात्त है पर जिसके ऐसा जो स्वरित उसे 
तिराविसम कहते हैं. विष्कमिते विस्कमित इत्यादि. | ५। 
... इंकार यत्र पर्येयुरिक रणव संयुतम्‌ | 
उदात्तमनुदात्तन प्राझेष्ट त ।नवाधत ॥ ६ ॥ 
अनुद्रात्त इकारका जहां संयोग होता है वह प्राक्ेष्ठ कहता. 
है. अवाहिइन्द्र: अधाहीन्द्र: इत्यादि ॥ ६॥ द ः 
स्व॒रचत्स्वरित यत्र विश्वता यत्र संहिता । 

. एतत्पादान्त इृच्तस्य लक्षणं शाखचोदितम्‌ ॥ ७॥ 
अकारादि स्व॒र॒पर रहते जहां स्वरितिकी संहिता दृष्ट है 
ओ, पूवे स्वरसे विब्वत याने असंभिलित है वहां पादवृत्त नामक 

सप्तम स्वर है क इंम्‌ कईवेत्यादि:॥ ७॥ 


 जात्यःस्वारः सजात्येन श्रुव्ट्यग्रे क्षेत्र उच्चते । . 


७ 5 


तगनता भान।इतस्तरव्यञ्जन उच्यत ॥ ८ | 


तिरो विराभो विव्कभित प्रक्छिप्ठो हींद्रगविण: 
पादहत्त: कई वेद स्वारा: सप्ेव घादय: ॥ ९ ॥ 
इन दाना छाकाको व्याख्या पूबम हो चुकी हैं. ॥ ८।९ ॥ - 


| 


उच्चादकस्र॒ गत्यूबात्वयतंयदिहाक्षरम्‌ | है 
स्वराण। जा!त्यवज्जानाभपामंक् तरु व्यव ॥| १०॥ 


४८... नारदीय शिक्षा: 


उदात्तक अनंतर जात्य सवार वज उच्चायमाण सवसरिति सवार 
संज्ञक कहाता है. ॥ १० ॥ 
चत्वारस्त्वादितःस्वाराः कम्प पुष्यान्ति झाखतः । 
उदाचे वेकनीचवा जुहवग्रिस्ततरद्शनम्‌ ॥ ११ ॥. .. 
इकारान्त उकारान्त पद पर रहते, तथा उकार पर है जिसके 
ऐसा ओकार पर रहते तथा सम्ध्यक्षर पर रहते जो सवार वह 
. कम्पकों प्रदर्शित करता है. उदाहरण:-- उपत्वा जुह इति 
: संध्यक्षकका उदाहरण उपत्वा जुह्दा ममेत्यादि. जुब्होंपिस्तत्र द्श. 
नम्‌॥ १२१ ॥ 
इते छितीयस्य प्रथम कष्डिका 
इकारान्ते पद पूर्व उकारे परतः स्थिते । 
पहस्व कम्प विजानायान्प्रधावानाज्सशय।: ॥ * 


चारा स्व॒राका कही कही ऋस्व भी किया जाता हैं 
इकारान्त पद पूवेर्म होबे ओर उकारपर होवे तो वह र्हस्व 
कृम्प कहलाता है ऐसे पंड़ित जन कहते हैं. ॥ १ ॥ 
ह्कारान्त पदे चवोकारदयपदे परे -। ह 
दीथ कम्पे विजानोयाच्झम्ध्याप्वाति निदशेबप्‌ ॥२॥ 


इकारान्त पद पूव में. होवे तथा. उकार द्वववान्‌ फट पर 
"एव ता दीघ कंम्प कहाता है; ॥ २ ॥| 


नारदीय शिक्ना... छह 


उच्च ओर नीच स्वर के मध्य उच्चरित जो स्वर है वह... 


साधारण कहाता है. उसीकोा शिक्षाका जानन वाल़े जन सवार 
कहते हैं. ॥| ७ ॥ 


. उदाते निषादगान्धाराबलुदाल ऋषभपेदतों । 
स्वरितः प्रभवाग्रते पहज मध्यमपंचशः ॥ ८॥ 
इस छोक का व्याख्यान प्रसेग से प्रथम हि किया है.१। ८॥ 
यत्र कसपरा ऊष्मा जिव्हामूल प्रयोजना । 
तामथाज्ापयन्थात्रां प्रकृत्यत तु साकछा ॥ ९ ॥ 
फ अथवा ख पर जो हष्मा उस्को जिव्हामूल कहते हैं. 
जस्का मात्रा एसी संज्ञा है. इसी तरह प, फ, पर रहते जो 
बिसग सो उपध्मानीय सशक हैं. इनके उदाहरण-- नमः 
कृपर्दिनेच पावमानी” इत्यादि जानना, ॥ ६, ॥ 
क्‍ जात्क्षपोभिनिशितिस्तेरव्यंजन एदच । 
 तिरोबिरापः पा झट; पादहत्त् ससम। ॥ १० ॥ 
स्व॒राणामहमेतेपां पृथगबह्ष्यामि लक्षणस्‌ ॥ 
उाइहशाना गसथान्यावदुदे।हरणपंबंच ॥ १९ ॥ 


. दशमादि छाकम कहे हुवे सात प्रकार स्वराका रुक्षण 
_स्याययुक्त आर उदाहरणाक सह कहते हैं. ॥ ११॥ 
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४६ मारदीय शिक्षा. 
सयकार सब व्याप्यक्षर स्वाग्त भवत्‌ | 
नचादाचं पुरस्तस्य जात्यस्वार: सउच्यत ॥ ९ | 
ब यार और यकरार स थुक्त जो स्वरित और जिसके परे 
उदात्त स्वर नहिं एसा जो अक्षर वह “' जात्य ” कहता 
हैं. ॥ १ ॥ क्‍ | 
इ उ वर्णा यदादात्ताबापग्रेते यत्रा क्वाचेत्‌ । 
अनुदात्ते्रत्यथ नत्यं विद्यात्‌ “क्षिप्रस्थ लक्षणम्‌॥२॥ 
. जिस कालमें इकार याःडंकार उदात्त अकारके संयोगसे य 
कार बकार भावकोः प्राप्त होते हैं तब व क्षेत्र कहाते हैं. उदाहरण 
अ्रष्टी अमन श्रष्टयम्म। वीडु अड्ज: वीड्वड्र:। ॥ २ ॥ 
ए आ आस्यायमुदात्तांभ्यां मकारो निहतश्र यः । 
 अक्कार यत्र छ॒म्पन्ति तमाभिनिहद वबिदु। ॥ ३ ॥ 
अभिनिहित उसे कहते हैं जा उदात्तसे उत्तर सबकार ए 
अथवा, अ हेगा अथवा संहिताम अकार, एकार, आकार _ 
मे प्रविष्ट होता है जहां एसे स्थलको “अभिनिहत” कहते है। ) । 


उदात्तपूत्र यार्त्किचिच्छेद्सि स्वरित भवेत्‌ । 
एप सवपहुस्व/रस्तरव्यजजन उच्यत ॥ ४ ॥ 


कप 


.. उदात्त है पूर्व जिसके एसे जो वेदम स्वरित हैं ये 
सब बहुस्वार क६।। है तथा इत्तीकों अव्यञ»जन कहते हैं. वि 
इतये बीतय इस्यादि | ४ । द हे 


हिल 


मारदीय ज्ित्ला... क्‍ ४९ 


यो दीघास्तुविज्ञेया येच सन्ध्यक्षरेतरु वे-। 


, मन्यापथ्या ने इल्ार्यां शषाहस्वाप्रकीर्तिता: ३ ॥ 
सन्ध्यक्षमें जो मन्या, पथ्या, न इन्द्रा ये तीन उदाहरण 
हैं इनमें दीघ कम्प कहते हैं. ॥ ३ ॥ कक कक का 
अनेकानायुदाचानापुदात्त। पत्ययो यदि |. 
शिवत्रक म्पं विनानीयाददात्त प्रत्ययो यदि ॥ 9 ॥ 
दो या तीन उदात्त। के पर अनुद्यात्त होगा तो उप्ते 'शिव 
कम्प कहना. और वह आइद्यदात्त भी कहाता है, उदा० ज्यम्बक 
: खिनेत्र; शिवः ॥ 9 ॥ 
यत्र द्विमम्तीनि स्थुरुदात्तान्यक्षराणि तु । 
नंचं चाच च परतस्तत्रोद।त्त विदृधुधा;॥ ५॥ 
.. जहां कहि दो से लेकर अधिक उदत्त वर्ण होंगे और उस्से 
पर अनुद्गत्त अथवा उदात्त होगा तो वद उदाच कहाता हैं, । ५ । 
न रेफे वा हकारे वा द्विभावों जायते क्यचित्‌ ). 
_ नच वर्भद्वितीय्ेषु न चतुर्थे कदाचन ॥ ६ ॥ 
'* रेफ्रो और हकारको द्विभव यंने हिल्व कही नहीं होता 
इसी तरह वे द्वि्तीव जो ख छ ठ थ फ और वर्ग चतुथ 
झदढधभ इनका केबलही प्रयाग होता है याने द्वित्वखादि वर्ण 


4५. 


जार हिलवाद वा उच्चारमव कभी नहां आते ६. ॥ ५ |॥ 


५० _नारदीय शिक्षा, 


सचतुर्थ दुर्नायेन द्वितीय॑ प्रथ.नयु । 
 आयद्यमन्त्यंच मन्यच तलक्षरणेव्ीर्येत ॥ ७ ॥ 


चतुत् और पंचय के साथ तृतीय वर्णोका संयाग होता है 
ओर प्रथम द्वितीय के साथ प्रथमकाहि संयोग उच्चरित 
होता है. ॥ ७ ॥ क्‍ 


अनस्त्यश्न भवेशयूवोन्त्ब परतो यादे | 
तत्रपध्य यमत्तिष्ठेत्‌ सबणः पूवेबनयो:॥ < ॥ 
अनन्त्य याने ककारादि पू में होगे आर अन्त्य ( डम्अण 
नप ) इत्यादि पर हावे तो एस संयोग के बीचमें जो अनन्त्य 
_ बर्णसदइश है उप्त यम कहते हैं. उदाहरण अम्नआयाहि बीतय 
इत्यादि, ॥ ८ ॥ 


वर्णान्त्याच्छपस; साद्धम्‌ अन्तस्थव॥पर सचुतान। 
दृष्दवा यथा निवतेन्त आदशिकामत्राध्वगा3 ॥ ५ ॥। 


( 


शपसयर लव के पूर्व में जब वर्ग के अन्त्यः व्यम्जन होते 
हैं तब वहांपर यम की उप्तत्ति हो नही सक्ती जैसी प्रवासी: जन _ 
को चोर देखकर प्रवृत्ति नही होती. ॥ ९॥ 

वृतायश्र चतुर्थंत्र चतुथोदि पर पर्द | 
इतितवायां हकारश हकाशाद पर पद .॥ 26"॥ 


भारदाय उशश्नो ९ 


 सोहिताम वा के तुनोाय अवथा चतुथ वर्ण जब संयुक्त होते 
हैं नव पदकालम चतुथादि उत्तरपद होता है, “ बास्ध हु 
हहु” हाते ॥ १.० 
अतुस्वारोपधमूछानां न काबेतू कपते परम 
रहयूव पंयुतेच प्युचरं क्रमनक्षरघ ॥ ११ । 
अनु वार, उपन्‍्मानी।, जिव्हामू डीय इन को हिखः कदापि 
नहीं हांता हैं. “ नम पथच नमः कृप।द नेंच / यह उदाहरण 
है. और जो रेफ-से संयुक्त हो अब्वा हकारः से. संयुक्त हो तो 
त्व होता हैं. अर्को देवानां ब्रग्मा इत्युशहरणम्‌ ॥ ११॥ 
संयाोगे स्वारितंय त्रंचोद्धातेंः पतले यथा । 


पूरोज्यादितः कृत्वा पाउज्ञादों निवेशयेत्‌ ॥ १२॥ 
संयोग पर रहते जो स्वरित है उस्ेभ अनुदात्तसे उदात्तकी 
तरफ गमन करते समय अथवा उदात्तसे अनुदात्तकी ओर गमन 
करते समय स्वरितका परांग प्रथम निवेश करना ॥ १२॥ 
संयागे यत्र दश्येत व्यज्ञनं विरते पदे । 
पूवराज़ तद्विजानीयाद्नारम्भस्तत्पराज कम्‌ ॥ १३ ॥ 
जहा संयोग विभक्त होता है, ओर व्यंजन उत्तर पदसे 
असंलुम रहता है. तब वह .व्येजन पूवे. पदका अंग समझा 
जाता है, और जिस व्यंजयसे संयोग पएथक्‌ होता है ऐसा व्यंजन 
परप्रदका' अंग. कहाता, है भूसुत्र: स्वः तत्सविश्ुवरेण्यम्‌ 
. दइत्यादे ॥ १३] मा क्‍ 
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हर 'मारदीव शिक्षा, 
संयोगांत्त परं स्वर्य पर संयोगनायकाए | _ 
 संयुक्तेस्य तु व्णस्प सख्वरित पूपमक्षरम ॥ १४ 
संयोगऊ पर भागका स्वर युक्त करना क्यों कि व्यंजनके 
उच्चारणका विश्रांति प्रधान स्वर कहता है. काने बिना स्वरोचार 
के व्यंजनोचारका विश्रांति नही मिलती ॥ १४॥ 
.. अलुस्वारः पदान्तश क्रम्जः पत्यये स्वके । 
स्वरमक्तिस्तथा रेफः से पू्वोंगयुच्यते ॥ १५॥ 
पद्ानतम स्थित अनुस्वार पदानन्‍तु रफ्ठत खरा माग के सब 
यूवाज्न कहाते ६. || १५ ॥ 
धादादाच पदादोच संयोगावग्रहेषुच । 
यः शब्द इति विज्ञयो योडन्य: स ये इति स्पृत१६)॥ 
पाद, पद्‌, संयोग, तथा अवग्रह ( पदच्छेद ) मे आदिम 
स्थित जो यकार उसको द्विल कहना अन्य खलोंमें केवल का 
. अयोग करना. “ ल्वे यविष्ठिति ” पदादा “ पन्ये पन्‍्ये ” संयागे 
अन्य: अनूप इति अव्ग्रहह || १६ ॥ क्‍ 
 पादादावप्याविच्छेद संयोगान्तेच तिष्ठताम । 
बुमेयित्वा हपाणामयादेश: प्रद्ययते ॥ १७॥ 
...__. श्विच्छिन्न पदकों तथा संयोगान्त पदको छोड़कर अन्य 
.. श्थलमें अया देश होता हैं. | १७॥ 3३ 
क्‍ स्वसंयुक्तो गुंरुजेयः रवालुस्वाराग्रिमः स्फुट: । 
अणुरुषोपिगोवापे युगलादिरविस्फुटः ॥ १८ ॥ 
इते हितीयस्य- हिदीय कण्डिका 
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अदुदासहदात तयस्स्रित ततूपेदें भवीति नीचम 
सज्मच नाव तेद्रत्यंचयंस्थे सेंदापि नोचय। १ । 
उदात्त स्वर संहिता क्राछूम अजुदाच होता है. और जो स्व 


परत है झड़ उठदातपर रहते नाौच थाने अंनुदात होल! है. औरे 
अगुदाज्ञपर रहते स्परितकोंदि उच्चारण होता है. लैपे---अम्म 


'आयाहि, बीलये, मे उदाहरण है. ॥ ६ ॥ 


अयंमप्रिःछ्ठुतो गसज्रा केंएदट बच ययाबिडाह 
प्रिय दूँते घूते ख्ितयाने भरद्धथ जाच्रतः । ?ै। 
इत्र सब्न पद्दांका आंरम्म अँनुदाउसे है. इसके बैदेमम्त्रोत्तर 
दाहरण वि देते हैं.---अ्मन वःयुतों, गंत्रा, अग्रज्ने आग व 
सः सुतः मिन्ने, हुआ इदंब्रेमों, ब्रयंदाअंग्राते वहामू, प्रिय, :मिल्नंदूल 
जः, घृते, दुहुते, ब्रितम, आभेश्ियात्रे ॥ २ 
अऊेष्यव सुतेप्यंत्र सश्घुकलश पएर्च क्‍ 
शत सपावेनपु नान्नादुयाबेत श्ातिंः 4 २ ॥ क्‍ 
उद्धाहरण-अके, अर्ज्जल, इत्यादि अन्न, सुर्तेशृव:, सुतेसलेलिं 
सुतादि, यज्ञायतस्या:, बज्ञा।, कलझी, केठशेषु इत्यादि कलशादि; 
डातंदिनाशुतपित्वादिं शेतंसेवाशंतः, प्रविजेत प्रविन्ननन्री इस्से[द्य! 
प्रवित्रा:, इत्यादिकाम अनुदाह्से उपक्रम जानना .॥। है ॥ 


हरि वरूण वरे०३र्थु पुरुष 





पपु ऋवरिति रफेः 
विखाजरोनकारपु लेपार स्वास्तानरः ॥ ४ ४ 





हर सारदाय जिक्षा, 
हरे हिन्बति वरुणामित्रः वरेण्येघारा सुतस्य, सहखशीषा पुरुष 


इन छेशज्थाम रफेगाह स्वारतत्त जानना, विश्वानरस्यात शा 
नेकार के! आर सपनर शह्टाम चकार अत्दरत जानदा, ॥ ४ ॥ 


दी तरुगोवस्वरित उनुत्त 4 त्व॑ं वरुण । 
_ धाकारेचीरुवारायागुरुवारेब दोहने | ५।.. 
“उत्तम वरुणेति ” इस उदाइरणन वरुणके वक़ारको स्वीरे 
तत्व जानना. ॥ ५ | 
धाजिकेदा द्विपातेवा स्वयेते यादिदाक्षस्प । 


४ 


सस्यादिवोद्धबाजान शपंतु परतो भवेत्‌ । ६ । 
.. अथमर्न पूर्व-गकी जो व्याख्या किई सो व्णोपेदयक्की अब स्वरकी 
आपक्षा पूर्वीग परांगको कहते हैं. और इस दीघ स्वरितकी 
आधि मात्रा उदात और अनुद्रात जानना. इसमे प्रमाण--- 
 पागिनी ऋषि प्रणोत " तस्थादित उदाचमडद्धुहस्वानिति? यह 
.. सूत्र है. ॥ ६॥ द 
... अदी् दीपेबल्कुयांत द्वित्वरे यल्युज्यते । 
कम्पातू सदा रवाभ गाते सह कपण बच ॥ 9 || 
जहां कम्प हावे वहां हचऊा उच्चारण दापक सहंश करना 
उदाहरण --“पात्युतउदू ने!” ॥ ७ ॥ 
नि*प काछा मात्रास्याहियरत्की उतिचापर । 
ऋषफसपरा तृर्ययावावा मातसस्यात्सावज्ञ मंण। | ८ | 


नारट का विता 


पथ 
. ।। आर शा यक कप कस न «अर 
आंखऊो बंद करनेमें जो टाइम छगता हैं उसे मात्रा कहते हैं. 


कोई २ बिदयुत्के स्फुरणकालको भी मात्रा कहते हैं, सोमश््ो 
आचाये तो ऋकार छकार इत्यादिकोके 


उच्चारण कालकों मात्रा 
छः ह्ते हें [ द॑। 


संग्रासेबग्रई कुयोत पद चात्रालु सेहितेय । 

थताक्षतादिकरण पदान्तं तस्य ताोबिंदु॥ ९ ॥ 

समस् पद विशिष्टार्थका बोधक है यदि उसका बिगड़ होगा 
लें। बहा संहिता नहीं रहती है. उदाइरण--हब्यदातय इते 
हृव्यदातये, विश्ववेद्समिति वि मत्यादि ॥ ५ ॥ 


सत्र पुत्रमिवसलि शब्दा आं: ग्राह्मा: | 

आदित्य वित्रजातवेदाश सत्यातियोपतिहचनहा समुद्र ॥ १०॥ 

. इन शब्दोका विश्व किया जाता है. 
स्वयवोदवयुव श्ारतिं देवतातये । ह 
चिकितिइ्चुकुयंचेव नाव शृहस्ति पण्डता:॥ १ै०॥ 


खय्वो देवयुवश्र ये शब्दकप्रयप्रान्त हैं किन्तु समस्त नहीं 
इसतरह अरतिमें मरति अरति ऐसा विग्रह नही है किन्तु 
यह अक्ारादि धातु हैं. देवतातये यह शब्दताति प्रत्ययान्त है 
चिक्रेति ओरचुऋषयेकित्‌ और करुध धातुसे व्दित्व करके निष्यन्न 
हुए हैं. ॥ १० ॥ 


इतर सतत्य कशए्डका. 


. ओ 
हन्क हु 


&« 


आरदीयशक्ष 





विहत्तय्तरनावविज्वेया शत मेपतस्‌ ;। 
अध्स्ष््मा निग्नोगेल तासां नाशानिपेश्वणु ॥ ? , 


+इस्वार्दिवत्सानु ऋतावस्सानु सारिणोचांग्रे । 
'पाकब्रत्युभसेच्हेखा द्रीश्रेटदाधपिषीलिका ॥ २ || 


जृत्ति ग्रासे सख्षिवरण जह जार प्रकारका हे. और वह अक्षर 


उपार्धासे होता है. ब्रे चार प्रकार कहते हैं. जिसके पंरवेद्रका 
अआयाक्षर 'ख हवे शोर उत्तपहका जायजअक्षर दीघ्र हवे वह 
“वत्माक” कहता है, उदाहरण-अम्नआयाहि ब्लीतकहति आद 


पे उत्तर 5इस्त्र है ज्ञिको उसको “वत्थानसाशी” कहते हैं 
हुंदाहरण -अष्टव्ोअजिथिमितद्यादि ढोनो पढके आदि और 





अन्त हस्त जिसके उसे “प्राकबती” संज्ञा है अम्नः्त्ते 
तरागेर इसि यथाउल्यन्नदीभ्रोभ्यां वेबृद्धा “प्रिपीलिका यान पवों.. 
& एी ओर 


रे पदक आल्याक्षर दीप हूँ. ,ज्िस्फे उत्को पिप्रीलिका संज | 
है. ॥ १ ॥॥ २ ॥ 


चतरुणा किंहरचीनामन्तरें पालक अत । 
अद्धू पं जिकृपस्पेषा फ्येश्रा मणुप्रात्रिकूम ॥ ३ ॥ 


चारा पक्रारक विंधरंशोम जो अंतर है वृह क्विसी जाचार्यके 
मतेस एकमाम्षिक हूँ किसके अ्तश्ले अद्धेमात्रिक तथा 


का जे 


डपूपियाते गाना गंक हैं. ॥ ३ हओऑ$े 
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आपच्ते मारो रेफोष्पसूप्रत्ययेष्वदुस्वारम । द 
 यलवषु पर सवणण स्पश्षेषु चोत्तमापात्तिम ॥ ४॥ 
रेफ ओर उष्मादि प्रत्यय पर- रहते मकारकी अनुस्वार होता . 
उद हरण--मावांराति: ते सख्ययः: उद्बृंशमिव इसी तरह ये. 

व ल पर रहते मकारको परसवण्ण होता है यविष्ट तें छोंक॑ तँवव 


इत्यादों पर सवर्णता, समहेम विधदद्वाण इत्यादिमें स्पशे वर्ण पर 
रहते स्पश 'वर्ण' सदश उत्तम संज्ञक वर्ण होते है, ॥ ०॥ 


नकारान्ते पद पूवस्वाच परतः स्थिति॥ / ४ 
आकार रक्ताप्रत्याहुनकारंण तु रज्यते॥५॥ 
स्वर पर रहते पदान्त नकारस स्वर अनुरक्त याने मिलजाता 


है. उदाहरण---वरामहनइति. नकारान्त पदमें अर्द्धमात्रिक नका. हि 
रसे अद्भमात्रा अकारादिककी अनुरक्त होती है._॥ ५ ॥ | 


नकारान्ते पदे पूर्व व्यअ्ननेश्र यवो हिप। 
अध्दे मात्रातु पूवेस्य रज्यते त्वंणु मात्रया ॥६॥ 
नकारांत पदक्का अपेमात्रेक यवयुक्त हकारके साथ अनुराग 
हांता. है, उदाहरण---ऋच्छन्ताइनूयुरमसात्या।३., ॥ ६ ॥ 








रफारड्थ ल्मोपृश्षानुस्वारो पिया वा कादेत। $४॥ 


८ नारदाय शिक्षा 


पदांत नकारके चर रूप होते है जो उप्से बदपर होवे तो 
१ नर्वेश्विनोति, इसमें नकारका रेफ विसर्ग ओर पूर्वकी अनुना- 
सिक होता है. महान इन्द्र, दधत्वान य इत्यादि, नकारका छोप 
पूवेको अनुनासिक तथा पक्ष अनु-वारमी होता है. ॥ ७ ॥ 
हृदवःदु चप्मतरज्ञ: कॉस्पन समानेः स्वर! ॥ 
खदु श्र द्वतात्श् दधनवात इति दशनम्‌। ८ ॥ 

.. अतस्यत्र, झदु। आर द्विपात्र, दवनवान इत्यादि उदाहरण 
जानना. ॥ ८ ॥ जम क रा 
यथा साराहिका नायरान इत्यमि भाषपते। 
एव रह प्रयाक्तज्य।) नारदस्थ मतं यथा।॥ ९ ॥ 

बजक उच्चार जत साराश यान गुजर देशडकी स्त्री अर,स 
इसे शबद्धका उच्चार मधुर स्वरत करती है. इसी तरह मथुर और 
व्यक्त उद्चार करना ॥। ९॥ 





नारदीय ब्िक्षा,.....  ध् 
इति द्वितीयस्य चतुर्थी कंदिका ॥ 
“9०£2२०-- ह 
स्वरा गड़दवाशब झणनगाः सहोस्माभे 
चतुणा पदजा ना पदन्‍्ता दर्शको्देता: ; [₹॥ 


जउऊराद स्वर, गड़दव, कजवम, बस ये चार प्रकारके जाती... 

इश पकारक पदति हैं, शहृ|न चार प्रकार, नाम जाख्यात 5 
उपसग ओर निषप्रात. उद्दहरण---भअप्ते ऋ गाहे, इम इन्द्रत्यादि 
बात उहहहह विज्ञाड बृरतू तदिस्द्र, तिशुबिह य इति त्व॑ं कनरित्त 
जनातता, दन्षा तर: लभराखासे गष्यपसुत्र: स्वारोति गाद 
देश हैं. ॥ १॥ 

. झ्वर उच्च! स्वोपनीयः स्व॒र: स्व॒रित एबच। 

ज्यञ्जनान्वतु बतेत यत्रतिज्ञनि सस्वर।॥ मं: 
उच्च स्वर नीच स्वर स्वर ये तीन प्रकार स्वरों7 है ॥३ ॥ 


स्वरमधान जेखयमाचार्याप्रतिजानते॥.. हा 
गवत्‌ उ्यस्जन उप सत्सूजबच्चस्वरं बिदुः॥ | ॥ 


उदात अनुदात्त और स्वरित ये प्रधान स्वर है. मणितुल्य क्‍ 
व्यश्जन हैं, ओर सूत्र तूल्य स्वर हैं. ३॥ 


दुरबेलस्य यथा राष्ट् हर्ते बलवान्तपः॥ 
दुबे व्यम्जनं तद़त्‌ इरते बलवान स्वरा ॥४॥ 





5८ शा 
जैसे दुबेठका राज्य बलवान नृप हरण क्र लेता है इसीतरह 
 हुबल व्यय जदका बलवान स्वर हरण करता है.॥ 9 ॥ 


ओआभावश्व विहत्तिश्न शफ्सा रेफ एबच। 
जिन्हामूलंसुपध्माच गंतिरष्ठविधोष्मण:॥ ५॥ 
उप्मावणक समर्धके आठ गरकार हैं. १ ओभाव दसरा 


_ विवृत्तियानें असन्धि: ओर झा, बे, स, रेफ, तथा जिव्हामूलीय 
ओर उपध्मानीय,। ५॥ 


स्व॒रभत्यया विहृत्तिःसहितायां तुया भवेत॥ 
बिसगस्तत्रमन्तव्यस्तालजयो बात्र जायते॥ ६॥ 


संहिताम स्वरका प्थगू भाव अथवा विसगे होता है उसको. 
तालव्य शकारभी हो -जाता हें.॥ ६॥ क्‍ क्‍ 
. संध्यक्षरोपवेसंध्यो प्राप्तल॒प्तों यवोयादे । ः 

व्यअजनारूया विहातिस्तु स्वराख्या प्रकृतिसाहिता ॥ ७॥ 
. यदि यकार अथवा बकार समन्ध्यक्षः उपधाममे हाते डुष्त 
होजाये तो वहां स्वरांका प्रथग्‌ भाव होता है. के ७ ॥ 


. उष्मान्त विरतेवत्र सन्‍धो वो भवतेचयत |... 
विहृत्तिया भवेतत्र तांस्वराख्यान्तां विनिर्िशेत्‌ 


जिस सन्धीम उषच्मावण अन्त है. अथवा जहां पदोंका 
नित पाथक्य स्वराख्य सेन्धी कहाती हे. | < | 


नारदीय-शिक्ष,.. ६१ 
यद्यो भावप्सन्धानप्रकारादे पर पदम्‌ | 
... स्वान्त ताह्ओ विद्यायदन्यव्यक्त सूष्णण: ॥ ९॥ 
ददान्त विसगका हशादि पद पर रहते ओभाव होता है. 
अजादि पद पर रहते विस टुघ हा जाता है. श ष॑ स पर 
रहते विसग व्यक्त हो जाता हैं. उदाहरण--भर्गों दवस्थ, कहह 
ऋषि: सदि देवस्थ ॥९॥ न 
प्रथमा उत्तमाश्व पदान्तेषु यादें स्थिताः 
द्वितीय स्थानमापन्नाःशषसो प्त्ययो यादे | १०॥ 
शपसादि प्रत्ययपर रहते कचदतप इनको द्वितीय ( खछठथफ ) 
होते हैं ओर पदान्त मको अनुस्वार हाता हैं ॥ १०॥ 
.. प्रथपानृष्मसंयुक्तान्‌ द्वितीयानिवदशयत्‌ । 
नवनान्मतिजानीय द्था 7ह्त्यःश्लुरोप्सत इति॥ ११॥ 
झपसह संयुक्त जो वर्गके प्रथम ककारादि वर्ण वगेके द्वितीय 
वर्ण सदश उच्चरित द्वाते है, जेते रुत्त्यः क्षुरोडप्सरइति ॥ १९ ॥ 
क्‍ : द्वितीयस्थ पहुचमी: काडिका 


,.. तप काका कर, 





उन्दोयानंच हतंच पादस्थानं तिकारणम्‌.।. 


ऋच! खच्छनददृत्तास्तु पादासवक्षरमानश्ः ॥ १ ॥ 


दे 


४ 
क्षव यहांसे आगे गायत्यदि छंदोका स्वरूप वर्गव करते 


६२ नारटोव लिक्षा, 
गायज्यादि छंदाका स्वरूप तीन कारणों निर्णीत होता है. 
१ उन्दामान, २ वृत्त, आर ३ पादस्थान, ये तीन कारण हैं॥ १॥ 
.. ऋषर्ण स्वर भाक्तिच उन्दोवानेन निरदिशेत्‌ । 
प्रयत्नेन सहारफं मिमीतस्वर भाक्तिषु 
स्वर भक्तियुक्त ऋकार पर रहते रंफका उध्व गमन होता है 


और जहां स्वर भक्ति पर न होवे वद्दां अरेफ याने अप्रथग्‌ भूत 
रफ जानना. ॥ २॥ 


. ऋ वर्णेतु पृथग्रेफःप्रत्ययस्तु पृथग्भवेत्‌ । 
विद्यात्लघुम्रका तु यादे तृष्पाण संयुतः ॥ - ॥ 
एक ऋतवण में ही रेफ द्यक्नी एक मात्रा प्रतीत होती है. 
एसे स्थलू्म रेफ द्वयकी एक मात्रा स्वर रूप कहाती है और 
बहां पर लघु संज़्क ऋकार बोला जतत! है. आर यदि ऋकार 

: उष्मासेयुक्त हो जावे तो रुघु स्वर बोला जाता है ॥ ३॥ 
.. ऊष्मणब हिसंयुक्त ऋकारोयत्र पीड्यते । 
गुरुषणे: सा्विज्षेयसद्च चात्रातु दशेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋकार उप्मादि बाने शकारादि वर्णो्ते युक्त होवे तो गुरु 
द्ोदा है. ॥ ४॥ 


ऋषभंच शहीतेच बृहस्पति प्रथिव्यण्च । 
निऋेतैंच पंचप्रा त्यत्र ऋकारोनाऋ संक्षय। ॥ ५॥ 


नभारदौय 'चिक्षा, .  $३ 
ऋषमभ, गृदीत बृहस्पति, पृथ्वी, और निऋ्रति इन पांचों 
शब्द५ विकृत ऋकार जानना. ॥ ५ ॥ 
शपस हरादों ग्फस्वस्मक्तिनोयते हिंपंदेसन्पो | 
इउ वणा भ्यां हीना कूवचेंदक पंदाक्रमवियुक्ता ॥ ६ । 
रेफ पूवे ओर इ3 वर्णपर नहीं जिल्‍्के ऐसे एकपदस्थ शपष 
सह पर रहते ४ एकपदा ” स्वरभकिति निष्पक्ष होती है. 
उदाहरण---अवैसी, अषेभी इत्या).. ॥ ६॥ 
स्व॒रमक्तिक्निविधा ऋकारों रेफ एवच | 
स्वरादा व्यज्जनादाच विहिताक्षराचिंतक३ | ७॥ 
स्वरभाक्ते दो जातक्की है. एक स्वरसे उत्न्न होती है. उसे 


स्वरोदा ” कहते हैं. और द्वितीय व्यंजनोंसे उत्पन्न होती है 
उस “ व्यजनादा '” कद्दते है. ॥ ७ ॥ 


शपसबु स्व॒रोदाया हकार व्यजनोदयास । 
पूसपु विदत्तातु हकार सहता विदु ॥ ८ ॥ 
शघस पर रहते स्वरोदा विवृत्ता स्वरभाक्त कहाती है. 
उदाहरण-- अब ली आर हकारपर रहते व्यंजनोदा संबृत्ता कहाती 
है.॥ ८ ॥ 


स्व॒स्भाक्तिप्रयुड्जानस्त्रीनदोषान्‌ परिवेजेयेत्‌ । 
इकारं चाप्युकारंच ग्रस्तदोष दयेदव ॥ ९॥ 


६४ नारदीय शिक्षा, 


. स्वस्माफैको प्रयोग करनेदाढाने हकार उद्धारस गस्तशपसह 
का ख्याल जरूर करना. ॥ ९ ॥ का 
. संयोगपरं छपरं विसजनीय- हि मातिकेचेर । 
.. अवसानिकं च न लघुसानुस्कारं घुडतजूच॥ १० ॥ 
. संयोगपरक खरका छकार पर स्कर्की तथा विसगोन्त तथः 
अनुष्वारान्त स्वरको द्विमात्र जानना, ॥ १० ॥ 
हाते षष्ठी काण्डिका 
.  अयाञ>शकिट 7+* 
. पथ्यापादः:प्रथपो द्वादशगात्रस्तथा दृतीयोडपि । 
 अठग़दश्ञ द्वितीय/सवापनःपंचदश् पात्र: ॥ १ ॥ 
जिसका पूवपाद संप्त वरयुक्त दवादश ( बार। ) मात्िक होते 
तथा तृतीयपाद ग्यारह अक्षरवाञ और अठरा माच्रावाला हेंवे 
आर चतुथथपाद पंचदुश [ १५० | मात्रावाल्ा हावे उस ४ पृथ्या” 
कहते हैं. ॥ १ ॥ पी 
पथ्यालक्षणपुक्तपालन्या सासमृताविषुला ॥ 
.. अक्षराणां लघु हस्वतसंयाोगपरं यदि ॥ २ ॥ 
परन्तु जिसका चतुर्थ पाद दश अक्षरकाठा जोर हादश 
मात्रिक हावे तो उत्त “विपुला ” यह संज्ञा है | 
यदि संयोगपर न होवे तो लघु ऋत्व कदातां है ओर संयोग 


छू 





नारदीय पिक्षा सै ह्‌ं५ ह 


तत्सेयागात्तरंविद्यात्‌ गुरुदीघाक्षराणितु ॥ 
विहा त्तेयत्ररस्यत स्वारस्थेवग््नतःस्थितम्‌ ॥ ३ ॥| 
विवृत्ति परक जो स्व॒र है उसे गुरु संज्ञा है वह क्षेत्र या 
रूघु नहीं कहलाता ॥ ३॥ क्‍ 
ग़ुरुःस्वारःसविज्ञेय क्षप्रस्तत्र न विद्यते ॥ 
अष्टपकार॑बिज्ञेयं पादानां स्वरलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 


'पादके स्वरोंका लक्षण आठ प्रकारका है.॥ 2॥ 
अन्तोदाचपादयुदात्तमुदात्त मतुदात्त नीचस्वारितम ।. 
प्रध्योदातं स्व॒रित द्विर्दाचमित्येता अश्षपद्‌ संज्ञा: ॥ ७ 
वे प्रकार अस्तोदात्तादि समझना ॥ ७५॥ 
.. आग्नैःसोप/प्रयोवीर्य हावेषा स्ववनस्पातेः । 
तमध्यमयानाम्युदमनुदानिपाते ॥ 
आशद्ात्‌ स्व॒रितमुपसग दिवर्नीचपासयात हाति॥ ६ ॥ 
.._ उदाहरण--अग्निदत्राणीति हस्मे अग्नि झन्तोदात्त हें. सोम 
' पवते इति इसमे सोम आदयुदात्ञ है. प्रवोगद्ूशिति इसमे प्र उदात्त . 
और व अनुदात्त, बलंन्युब्जंवीयमिति हमे बीये लीच स्वरित _ 
हविषा विधेमेति हविषा मध्योदात्त मूभुवः स्वरिति रत्रः स्वरित 
. जानना वनस्पति शब्दमें तकार और स्पकार दोनो, उद्ाच 
.  ऋनना. ॥ ६॥ 





६५. 'नीरदीय जि 


स्वरितातयराणि यानिस्युद्धायान्येक्षराणितु । 
सवाणिप्रचयस्थान्युपादात्त निइन्यते ॥ ७ ॥ 

.. 'खरतसे पर जो स्वरं हैं वे निहित यानें अनुदात्त हो जाते 
है उदाहरण निद्दोता सत्सीति ॥ ७॥ 


अचया यत्रत्श्यत तत्रहन्यात्‌ स्व॒रब॒ुध। 
सवारत।कवलायत्र मृदुतत्र निपतयत्‌ ॥ ८॥ 


प्रचय जहां होता है वहां निघात हा जाता' है ओर कंबल 
स्वीरेत जद्दां रहता है वहां मद संज्ञक स्वर होता है ॥ ८॥ 


. पंचाविधपाचायकेनाम सुखन्यासःकरंणम्‌ प्रतिशोचचारणा | 
अन्रोच्यतेश्रेयःखछुवसपातिजञेनोचारणा ॥ ९ ॥ 


आचाये परंपरासे- अंगुल्यग््दिगं जो स्वरोका निर्देश है 
रण शिक्षा है यह सर्वर निवेश गुरुररम्मपरासे जान लेना ॥ ९॥ 


यस्यक्षस्याचिद्नण॑स्थ कर ण॑. नापलछच्यते । 


हक 


प्रापज्ञा तत् वाढव्या करण हि तदात्मकृूघमू ॥ १०॥ 


( 


जब किसी क्लिसी वणंका करण कैसी कारणसे अज्ञात हो, तब 
पर आचाय परम्परासे पठन-पाठनमें जे। रीति अवधारित हा 
_ उप्रीसे निश्चय करझऊेना. ॥ १० ॥. 


तुम्बुरु नारदवशिष्ट विवाबस्वादयश् गंन्धंवा: 
सामझु नघ्ठद करण स्वस्साध्म्यात्त 3 पे इंसकुशु। | १ १४॥ 


तुम्बुरुआदि गम्पव श्रेष्ठ भी इन सूक्ष्म स्व॒राक लक्षण करने 
में अप्मथ हुए ॥ ११॥ 


[कक 


वेतीसस्य सप्तपी काप्डिका, 





कोक्षयाग्नि सदा रक्षेदाश्नीयादशर्नहितम्‌ । 
... जाणाहारणबुद्ध:सन्जुपास अम्हाचेन्तयत्‌॥ १ 
इस गांधवे वेदको पठन करनेवाले जेनने जठरामीको हमेश' 
प्रदीप्त रखना चाहिये और जीणोह्ार होकर उषःकालमें उठकर 
प्ररत्रहका चिन्तन करना ॥ १॥ क्‍ 


शरद विषुवताता तांदपस्युत्थामापिष्यते । 
बद्वासाविकी राजिमध्यमापयुपास्थिता ॥ २ ॥ 


शरर कालस बसन्‍्त ऋतु तक जो रात्री है सो. बडी होनेके 
क्वारण उन रात्रिआम सामादि गान करनेवाढे छोगाने रे५ 
घटिक़ा रात्रके अनन्तर शयनाश्यित होकर शौचादि आवश्यक 
कियोंसे निवृत होकर ग.नकी आरम्भ करना चाहिये ॥ २॥ 
आम्रपालाशबिल्वानामपामागेशिरोषयोः | द 
... बाग्यतः आतरुत्थाय भक्षयत्‌ दन्तधावनम ॥ है ॥| 
.. आम्र, पछाश, बिल्व, अपामाग, शिराष, ॥ ४ ॥ 


खेर, कदम्ब, करबवीर, और करंज इन वृक्ष के काष्ट मे दन्‍्त 


ध्ट नारदीय शिक्षा. 


धावन करना क्योंकि दूध वाले तथा कंटक वाले बृक्षोकरे 
अवयव यशको देनेवाले और पुष्य बने वाले होते है ॥ ४ ॥ 


तेनास्थ करण सोक्ष्म्य माधुर्य चोपजायते । 
री कर ल्‍्र बह *४- हु 5 
वर्णोश्व कुरुते सम्यक प्राचीनादब्रजीयेथा ॥ ५।॥। 
इन लकाडयांस दनन्‍त धावन करने स स्व॒र मे साधुय सूक्ष्मता 
ओर वर्णोचार स्पष्टतासे होता है एसा प्राचीन ओदबजि नामक 
आचायका मत है ॥ ५ ॥ 


त्रिफलां लवणाख्येन भक्ष+च्छिश्यकः सदा । 
अग्नेमेधाजनन्येषा स्वरवणकरी तथा ॥ ६॥ 

: त्रिफलाका चूण छवृण संयुक्त कर भोजन के अनन्तर 
अथवा सायंकालमे पठन करनवालोने मक्षण करना चाहिये कारण 
त्रिफला चूण जठराम्मि प्रर्दाप्त करता € आर इसीसे बुद्धि भी 
तीत्र हांती है ॥ 


कृत्वाचायश्यकान्‌ धमोन्‌ जठरं पयुपास्यच । 
पीलवा मधुघ्रत चच शुचिभूत्वा ततीवदत ॥ ७॥ 


आवश्यक कार्योंसे निवृत्त होकर ( जठर पयुपास्य ) याने 


शोचादेकासे निवृत्त होकर स्नानादि करके बतयुक्त मधुको 
प्रान करके सामादिको का गायन आरम्भ करे | ७ |] 


 नारदीय शिक्षा: &९ 


णोपतऋभेतपूर्ष सर्वे शाखा स्वयं विधि: 
सप्तगन्त्रानतिकम्य यर्थेष्टॉवाचसुत्सनेत्‌ ॥ ८॥ 
_ मंद्र स्वर से मंत्रोका उच्चारण करे निदान सात मंत्रोंकी मंद्र 
स्वर में जरूर गाना चाहीए. पश्चात्‌ यथेष्ट स्वर में गांवे 
लेकिन स्वर इतना जोरसे रूगावें कि जिससे प्राण व्याकुर 
, न दोवे !। ८ ॥ 22 
भाणानासुपरोधेन वेस्वर्यचोपजायते | 
स्व॒स्थ्यब्जनमाधुर्य लुप्यते नात्रसंशयः ॥ ९॥ 
क्योंकि प्राणका उपरोध होनेसे विस्वर होकर स्वर ओर 
_ वर्णोक्ना माधुर्य छुप्त होता है ॥ ६ ॥ क्‍ 
कुतीथादागतंदग्धमपवर्णैंश्व मश्षितम ॥ क्‍ 
.. नतस्यपरिभीक्षोउस्ति पापाहेरिव किल्बिषान॥ १०) _ 
जैसे सपेके मुखसे निकलाहुवा अमृत रूपी दुःं विष दो 
जाता है इसी तरह अपवित्र देआस्थित आचायेसे पढित मत्र भी 
निष्फछ दोते है ॥ १०॥ | | |+|औ.] 
सुतीथोदागतं जग्धं स्वाम्नांतर सुमतिहितम । 
सुस्वरेण सुवक्रेण प्रयुक्त प्रह्मराजते.॥ ११॥॥ 
.. पवित्र स्थल में स्थित जो पवित्र आवरण वाले आचाये इन 
पढ़े हुवे सुस्वरयुक्त मन्त्रादि अब्य पद॒को प्राप्त करते है. 
अप्रीतीष्ठित आचार्योंसे पठित सुस्वरभी मन्त्र फ़छ नहीं देते॥ ११॥ 


मे नारदीय शिक्षा.” 


नंकरालों नलम्बोष्ठो नच सवोनुनासिकः | 
गहदा वद्धजिव्हाओं प्रयागानवकृतुमहा ते .॥ १२ ॥ 


हि 


नासिका, नेत्र, कगे, ओष्ट आर दनन्‍्त जिनके सुन्दर हैं ए. 
परुष पठन पांठने में योग्य है. ओर सवानुनासिक याने नासिक 
प्राधान्य करके स्वरकों निकालने वाझे ओर बद्ध जिव्हा 
याने जिसके जिव्हा स्वर निकालते या. बोलते समय रुके जाती. 


हो 


है एसे मनुष्य प्रयोग. करन म॑ अथाग्य जानने ॥ ९२ ॥ 


एकाचित्तो निरुश्रांतस्तान्तगानविवाजतः 
स तु वणान्‌ प्रयुम्जीत दताएं यर्य शाभमनव॥ १२ 


विद्या प्राप्त करनेवाल़ेने एकन्नित्त - होकर उसका अभ्यास 
करना चाहिंथ ओर गवेरहित होना. चाहिए. तानन्‍्तगान यानें 
अति विडाम्बित शब्दोचार न करना. .इसलिए गान विद्यार्क 
सिखनवाले जनके दांत ओप्ठ सुंदर होने चाहिए. जिससे वर्णो- 
च्चार शुद्ध हाग, ॥ ९३ ॥ 


पंचविशद्या नगण हूति श्ंटास्तब्धाथथ नया | 
अलसाशथानरागाश्र एपांच विस्त मनः ॥ १० ॥ 


नीचे लिखहुए पांच प्रकारके हुगुण युक्त पुरुष विद्या प्रहण 
रनेमे असमथ जानने. -चण्ड याने: अंहेकारी. स्तठ्ध याने 
कही हुई वाक्षोकी न समझनेवाले, आल्सी, रोगग्रस्‍्त ओर .चंचछ 
'मनवाले, ॥ १७॥ 





नारदौय शिक्षा, ऊ्र 


शन।वद्या शनशथानारोहेत्पवेतं गन! ।. 
भनरध्वसुवर्तेत योजनानि परंत्रजेत्‌ ॥ १५ ॥| 
विद्याका पंठन द्वव्यंका संगह पर्वेतकां आरोहण. ओर मार्ग 
क्रमण शनःशर्नः यान धीरे धीरे करना चाहए. उस्से परिश्रम 
फूम होकर उसके पार होजाता है. ॥ १५ | 


याजनानां सहख्राणि शनेयाति पिपीलिका । 
आगच्छन्व॑नतेयाउपि पदमेके न गच्छति ॥ १६॥ 


इस्मे प्रमाण---धीरे धार चलनेबाढी चिंटी हाजारो योजने 
 ज्ञाती है. ओर एक पादभी न .चढनेवाला वैनतेय याने गरुड 


३ /ध 


पक्षी ते। किंचिदभी दूर गमन करनहीं सक्ता. ॥ १६ ॥ 


न हि पाण्णिहता वाणी प्रयोगान्‌ वक्‍तुमहेती 
बधिरस्येव तरपस्था विदग्घा बामलोचना॥ १७॥ 


के 





संवेथा पुरुषाने व्यक्त ओर सुरस गान करना चाहिए. क्यों कि 
_ “पाश्णिहता! याने प्रथम कृष्टखरसे गोनः तथा पश्चात्‌ विच्छिन्न 
यान टूटहुए स्व॒रसे गान श्रात्राओंकी . उद्वेग जनक होगा 
. अन्यथा रति कला चतुर रवॉका बधिर पुरुषके साथ विबय 
व्यापारवत श्रांतृगणाकी चित्तवृत्ती मिन्न होगी. || १७॥ 
.. उपांशु त्वरित चव योजअ्धीते विज्रसन्निच । 
अपि रूपसहस्रेषु सन्देहेष्वेत्र बतेते ॥ १८ ॥ 


जीव साराका गान तथा आशःम्रता पूवेक गान श्रात्‌ चत्तक 
- समाधान करन बाला न हांगा. . और एस गान वाह जनक 


छः नारदीय सिश्षा, 
शब्दाबचाम सन्द॒ह बर!जे रहगा. | १८ ॥ 
परतक मत्ययाधात नाथात॑ गृझ्सालिधा | 
राजत न सभामध्य जारगभो इच स्वियः | १९ || 


बिना गुरुंके केवल पुस्तकी परसे अध्ययन करने बाड़े जन 
का विद्या, जार स्त्रीक उत्न्न पुरुष के सहश सभाके मध्य में 
शोभा का नहि देगी॥ १९॥ 
अज्जनस्य क्षय दृष्ट्वा वस्मीकस्य तु सजचयम्‌ | _ 
अवन्ध्य दिवस कुयोहानाध्ययनकपेसु ॥ २०॥। 


नित्य व्यय करने से अंजन- के पर्वत का थी क्षय होता है 


.. ओर नित्य झनेः शनेः व्यापत जो पिपीलिका € सिटी ) बलमीकका 


संचय करती है. इसी तरह नित्य थोडा थोड़ा अभ्यास करने 
वाला जन विद्यारूप सागर के अंतर सहज में जाता है. ॥ २०। 


यत्का८; पांशुभि; छक्ष्णेवेस्वीकः क्रियते महान । 
ने तेत्र बलसामथ्येप्रुद्यागसतत्र कारणवध |॥|२१॥ 


: जैसे छोटे छोटे क्रमी [ कौड़ें ] सत्तिकासे बडा भारी ग्रह 
_निमांण करते है इसी रीती से विद्या भ्यासी जनांने विद्या ग्रहण 
रन में पारअम करना चाहिये. इसमें बल सामथ्य कुछ कारण 
नही है. किन्तु केवल उद्योग ही समझा जाता है .॥ २१॥ 


सहस्गाणता विद्या शतशञ) परिकीतिता । 
आशामष्याते जिब्दाग्रे स्थलानिश्नमिवे।दकम्‌ ॥ २। 


नारदीय शिक्षा, ७३ 


हजार बखक्त अभ्यास ओर सो बुखक्त शिप्योको पढाई 
हुईं विद्या जिव्हाग पर आति है यानि इढ होती है. जैसे कृप 
जरू कई वक्त चक्कर घुमानेसे उपर आता है. ॥ २२ || 





०१ जे 


हयानामिव जात्यानाग्रद्धराजाशायिनाम 
हि विद्यार्थिनां निद्रा चिरं नेत्रेषु विष्ठति ॥२३॥ 


विद्याथकी अधेरात्रके ' समय: शयन करना चाहिये. जैसे 


जात्य याने उत्तम जाती के अश्व अद्धरात्नको शयन करते है 
 उस्स उन्हारक तरह इनका चिद्रा [दंनको त्रास न करंगी ॥ २३ | 


ने भाजनावटस्ता स्यान्न वे नारानबन्धनः । 
खुद्रमाप वदच्याथा वजद -गरुढइसवत्‌ ॥ २७॥ 


विद्याथिआंका लक्षण--विद्वार्थ जनेने भोजन -करने में 
:विलम्ब॑ न करना ओर अतिभोजन वर्ज करना. इसी तरह उस 
म्रावस्था म स्त्रीसंग त्याग करना. उस्से वह. गरुड अथवा हंस के 
सह्श संपू्ण विद्या को अल्पकार भे हासिल करलेगा॥ २४ ॥ 


अहेरिव गणाद्यीतः साहग्रां नस्कादिव । 
राक्षस।भ्य इव स्त्र/भ्यः स विद्यापापिगछाते ॥ २५ 


जनसमूहसे सपके सह॒श डरने वाछा ओर मित्र समूहकों 
नरक सद्श मानने वाला तथा स्त्रकोीं राक्षसीके तुल्य जानने 
बाला जन विद्याका लाभ कर सक्ता है े 





७४ मनारदाय शिक्षॉ 
ने शठाः प्राप्लुवन्त्यथोत्र:कछीबा न च॑ं मानिन! 
. नचलोकरवाद्मीतान च *ं। थे प्रवीक्षका: ॥ २६॥ 
 शठ, क्लीब, मानी और एन्हः पुन्हेः गुरुपर अविश्वास करनें 
बाले जन विद्योकी प्रांपि कर नहीं सक्ते. ॥ २६ ॥ 
.... यथा खनव्‌ खनिन्रेण भूतले बारि विन्दंति । 
एवं गुरुगतां विंधां :शुश्रुषुराधिंगच्छाते ॥ २७ ॥ 
जैसे भूमि खोदनेसे जल निकलता है इसी तरह गु. . 
विद्या शुरु सेवा करने बाला विद्यार्थ हासिल करता है, ॥ २७ ॥ 


शुश्र॒पा रहिताविया यद्यपि मेधागुणः सम्मुपया।ते । 

बन्ध्येव घोवनवती ने सर्प विद्या फलबती भवति॥ २८ ॥ 
यार केई बुद्धिमान जन गुरुके सेवा विगर आपने बुंद्धीं 

सामसय्थते हैं वियाकी अहण करलेगा तो मि वैंह बंध्यांयुंवी ख्री 

सहश विद्याका साफल्य कर नहिं संक्ता. ॥ २८ ॥ 


दशृत पुस्तरकवार्य थे नोटकेंषूं च॑ं सक्तिको । 
. स्थ्रियस्तर्त्रों च निद्राव विद्याविश्नकराणि पेंट ॥ २९ | 
. इयुंत, बाच, नाटक में आसक्ती, स्री, तम्द्रा ओर निद्रा 
 औेछे विश्ा्के विप्कारक हैं. ॥ २९ ॥ 
यथा व्याप्री हरेत पुंत्रान्‌ देष्द्ीम्यां न व पीडेयेत | 
भीता पतनभ्रेदाभ्यां तदृदणान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३० 


भारदीय शिक्षा ... ७५ 


जैसे व्याप्री या माजारी आपने बचेंको अधःपतनभीर्तासे 
एृढ धारण करती हुई भी उनको दीत से पीडित नहीं करत 
इसी तरह शहप्रयोग करनेत्राढे जनने दंंतोते वणे को न दबाकर 
ध्यक्त और मघुरतयां शह्दोंका संयोग करना चाहिए. ॥ ३० ॥ 


एवं वणीः प्रयोक्तव्या नाब्यक्ता न च पीडिताः । 
सम्यग बर्णपयोगेण अह्मछोके मंद्ीयते ॥ २१॥ 


धशाखरोक्तरीत्या शह प्रयोग से ब्रक्लकाककी प्रा होता है. ३१ ॥ 
इति श्री नारदीय शिक्षाया भाषाविद्वतिः समात्ता 


॥ जुभम्‌ मूयात्‌ । 
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